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9€ सप्तम-परिच्छेद- ue 2k 
DNRC sc. b 
(१ )-पहिले परिच्छेदमें यह तो Sue rtp, करि ब्रह्म 
लोकमे संकरपसे भोग प्रकट did हें परन्तु यह नहीं बतलछाया-गय 
कि-वे भोग (Cures) बाह्य दोते है या ( जहनी ) आभ्यन्तरिक 
होने E | इस कारण अब यदद घतळाया जाता है, कि-जो भोग cine 
से ब्रह्मछों कमें ग्रकट होते हें बे स्वप्न हे भोगोंकी खमान अर्थात्‌ दया 
को समान करिपत दोते हैं, भेद Ras यह होता है, कि-स्वप्तमे जो 
ठय प्रकर होते हैं वे स्थिर adi होते और मनकी इच्छाके शमे नह 
दोते ओर करमो रे चरमे होने हें । ब 
(२)—ब्रलोङमे भी amet समान संकरपमात्रसे दी भोग 
प्रकट dist हैं तब भी पद वाह्य चस्तुकी समान स्थिर होते हैं इच्छा 
के अधीन रहने हे कर्मोके अधीन नहों होते, अगर स्वप्रके eu भी 
FA Merc दोजाय तो बाह्य समझे जाखकते हैं परन्तु उनकी तो यह दशा 
7 है, कि-प$ क्षणम हाथो प्रझट होता हू तो दूसरे क्षणमे चहदी दाथी 
ऊँट दोज्ञोत्ता है और निद्राक़े कारण उनकी पूर्ण पद्दिचांन नहीं दोती 
और बुद्धिपूर्चक ८चारने dx उनका कुछ क्रम भी नहीं मालूम दोता 
' इस्र कारण मनुष्य उनको (Wd मानते है परन्तु ज्ञाग्रत्‌ qu इस 
. के विरुद्ध वे हृश्य स्थिर रहनेवाले ओर maqum दिखाई देते है और 
CowNH ज्ञानक्जी अपेक्षा पूर्ण शान होता है इस कारण मनुष्य बाहरी 
डश्यों झो कल्पित अर्थात्‌ झू ठा नहीं समझते.। ' 

( ३ )-वाह्तचम कया जाग्रत्‌ कयौ स्वप्त सब अचस्थाओंडे सच 
भोग-रृश्य संकदपमय ( सपाली ) है परन्तु क्रमपू्चंक और देरतक 
स्थिर M कारण और जाग्रत्‌में फिर मी qut मिलने के कारण 
SATA इय जिश्ञालुको ख्याली नहों मालूम होते ओर स्पप्तके भोग 
ख्याळ। मालूम दोते है परन्तु चास्तचमे दोनों ही ख्याली हैं। 

( 3 ) -इल fumum अनुसार जब स्वप्तके र शय sU श्यां . 

.. को अपेक्षा कल्पित ( झू ठे) सिद्ध दोगए इसीप्रकार जांग्रत्‌ के रद्य 
_ अ्रहलोकभे उश्योसे कह्पित होते है ओर ब्रह्मलोके भोग बाहा हैं 


i क्योंकि -जाग्रतके भोंगयद्यपि स्थिर रहते है तव भी थोड़े समय तक. 
s | स्थिर रहने हैं कल्प तक स्थिर नहीं रहते और त्रह्मलोकके भोग तो 
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करप तक स्थिर रहते E. क्षयोंकि--ब्राह्म सेकल्प को बृत्ति एक करप 
तक स्थिर रहती है और मनुष्यके संकल्पकी aa तो एक यादो 
क्षण तक स्थिर रहतो दै. इसफारण संकृल्पक्के अनुसार उनके ritur 

सम्बन्ध स्थिर रहता È 

(५) ब्ह्मलोकझे भोगोका क्रम और ag बद्दी भोग हैं यद्द ufü- 
वरान agia भोगोकी अपेक्षा अधिक रढ होती हे इस कारण gu? . 
भेगोंकी अपेक्षा eui Wr बाह्य हैं और यहाँके भोग स्थाली हे, | 
क्योंकि-यह सिद्धान्त है, कि-ईश्वरका संकरप आरम्भमें जसा उठता | 
है ug प्रदय तक चेला हो स्थिर रदता है | 

( ६ )-इसका कारण यद्द है, कि-उसके संकल्प अपने IAR 
लिये होते हैं अथवा ग्राणियोंके भोगके लिये git हैं। जो संकर्प उस 
के अपने भोगके लिये होते है बह तो स्वतन्त्र हें ओर जो प्राणियोंके 
Air? लिये हें चह कमळे अधीन हें उनके जेसे कर्म दोते हे तेला भोग 
देनेके रिप॑ संकल्प उठते हें इस कारण जो जेसा करता है वद der 
ही पाता है और a उल रे संकल्पॉका ईश्वरीय न्याय.हे। 

(७ )-ज्ञिस प्रकार हमारे संकल्प सुघुसिमे छिप जाते हैं इसी | | 
प्रकार जब करप ata जाता हे तब इश्वरके संकल्प इसप्रकार छिप | 
जाते हें, परन्तु जिसप्रकार छुषुप्तिसि निकलते समय हमारे संकर्प 
कर्मचा फिए उत्पन्न होकर NINAR आजाते हैं इखीप्रकार इदवरके 
cime भी संलारकी फिए उत्पत्ति ददोनेपर न्यायाचुखार उठते है और 
संलारको “उत्पन्न करऊ प्रत्येक spa -भोगके लिप एक २ सकरप 
जो उनके कर्मोके अनुसार उठता हे कर्प तक स्थिर रद्दता हे। 


(८)-षह सत्य-संकट्प है इसकारण बिना किसी यन्त्रके और 
बिना किलो कम के प्रथिवी आकाइ तथा ओर जो उनमें है लब उसी 
कमसे श्रतियाँके कथनाचसोर -पलभरमे उसमें कडिपत उत्पन्न ददो 
जातेः । इसीप्रकार NJU संकल्पम स्थप्तका संसार eund प्रकट 
दोर्जाता हे, यद्यपि यह सब जगत्‌ करिपत अथवा ईशघरीय:संकरपमय 

È तब मी मजुध्यका संकरप,इर्द्रियांसे निकलताहुआ ईइवरके संकस्प- | 
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À > ५ पक्लकालय, है ) y 
RNI (ण्ड. VI " Sur Stes ^ 
(९ ) इसप्रकार na दिखदि देनवॉली प्रत्येक weg ree 
AFTA उत्पन्न हुईं है। एक amika तो उसकी ईष्वरके संकल्पसे 
है और दूसरी प्राणियों रा कल्पसे है। -इसीकारण anA उठऋर 
यारस्वार उन दी वस्तुओं छो देखते हैं और web ( खारज्जी ) वाहा 
समझते हैं | परन्तु स्वम जो भोग उठते हैं वे दोहरे संकलपसे नहीं 
उठने E fug पक उसीके ARTA उठते हैं जो सोता है । इसकारण 
एक तदे हैं ओर "aun दोते हैं, स्थतस्त्र नहीं: है: जबर स्वपन 
8 stet है तो उन ( «fas देखेहुए mardi) को नहीं देखता किन्तु 
मातिर के नये २ पदार्थोंको देखता है, इस कारण जांग्रतूमें आकर 
उनको ख्योली ( कल्पित-झ डे ) समझता है | Re 
( १०) अब इख प्रकोर समझना चादिये, 'कि-पृथिवी एक द्रव्य 
है, यह सृष्टिफो आ।दिमें ईइघरके संकल्पसे बनाई गई दै परन्तु जब 
अनुष्य उसकी ओर देखता है तो मचुष्थका संकर्प मी नेत्राके ura 
ut किरणोकी समाम निकलता: हुआ पृथिवी पर पड़ता हुआ 
डखीकी आकृतिका बनता हुआ उससे अभिन्न दोजांतां है तब 





Sj E ust दिखाई देती है इस कारण पृथिवी मनुष्यके लंकरपकी दो 


हसे बनती है। उसकी पंक तह iub संकल्पकी है और दूसरी 
तह उसकी अपनी अर्थात्‌ MR सूक्ष्म संकल्पकी होती हे। 
(११) s यदद अपने नेत्रोको सूंद करके अपने भीतर पृथ्वी 
देवीका ध्यान करता है तो उस ध्यानभं उल्तो प्रकारकी ख्याली geat 
भीतर दिखाई देतो है जेसो इसने बादर देखी होती है। परन्तु 
ईरवरके deeper पृथिची उसके ध्यानम नहीं ओती, सकारण पक 
ही तदम ख्याली पृथिवी कमजोर दिखाई देती है और, चलायमान 
तथा अनियम्ितद्दोतोहै।  ' ` ' | 
(33) इस अकार सिद्ध हुआ कि-प्रत्येक aeg जो quina है. 
दो प्रकारको उत्पत्ति रखती है । यां तो iusta खडि अथवा मानुषी 
सृष्टि त्येक acq ईश्वरीय संकरपकी तहसे ईशघरीयःसष्टि कहलाती 


& और वहो प्रोणियोँके संकपके कारणे जीवसष्टि कहलाती है और 


इसो को denn tugfü sic उसको जीवसष्टि कहते हैं । 
(१३) यद्यपि maak kmat अधीन है, तो भी इस 
(Suc) का सांकल्प तो रुत्रच्छ खरवशुणका है और उस ( sq ) 


75 
rd 


:( ३३२ ) के बेदानुवचन ४9 
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' . संकल्प तो तमोगुण-रज्ञोगुण-मिश्रित सत्तगुण वा है, इसलिये 
स्वच्छ नहीं है। इस [ ईश्वर ] के सांकल्पमे जो स्च'छ और प्रकट 
सृष्टि होती है क्रमशः मौर amagar (salu ) होतो है afa- 
यमित नहीं होती और प्राणीके sira suf दोतो है qg कर्मा- 
जुसार नियमित भी दोती है और अनियमित भी dai È और जीव 
३३चरकी अघीनतासे अळग उनमें एक नई «fuU भो कर लेता È | 

[ १४] अब इस प्रकार समझना agr कि-ईव्वरके स्वच्छ 
संकल्पमे' जो कर्मानुसार पक ul अपने ब abet भांगनेके जिये प्रकट 
dnd है.और जोधोशे संकल्प भी उसकी आकृतिके अनुसार दूसरी 
तह उसमें उसमे उत्पन्न करते हैं उसे fuge आकृतिमें नारी देखते 
हैं। जिससे पिता तो लड़की, भाई उसको बदिन, पति उसे पत्नी और 
'आईके लड़के उसको बुआ और देवरफे लड़के चाची इत्यदि अलग नई 
सृष्टि पैदा कर लेते हें। | À 
— (38 Hna स्वच्छ संकल्पमें तो.डल नारीकी आकृति siet, 
-कि-नारोका प्रातिकरूप होना चाहिये प्रकट हुई है। क इकीपन बहिन- _ 
अन और ata तो उसमें कभी नहीं बनाया गयो है, तब भी जीवने 
उसमे यहद नई कल्पना करली,यदी इस जीव्रकी स्याली पेदायशरूप पक 
qq है और उस qub अनुसार घे aala करते है । | 
. - ( १६ )-जो सृष्टि ईइवरके संकरी B dE तो ga दुःख ul 
देती और जीवंसशि usur देनेवाली दोती है। यथ-दे वदत्त ओर 
यशदत्तके दो ' लडके कहीं ` दूर देशमें आजोविताके लिये चले गये थे 
-यज्ञदत्तका लड॒का तो एक राजाके यहाँ प्रधान सन्त्रीके पद पर fuge 
'होगयां और देवदत्तका लड़का. aat मरगया। पक मनुष्य तहाँसे यज्ञ- 
दत्त और देवदत्तके ग्रामको smt था उससे यशदत्तके egi व दला 
कर भेजा, कि-तुम यक्षदत्तंसे कहना, कि-तुस्दारा'लडको ug 
È और मन्त्री बनगया है और देघदत्तसे कना, कि तुस्हारा लडका 
qaga दिन हुए aem i | 36 di 
- (१७)जब वह-मनुष्य तहाँ पहुँचा तब उसने गलनीसे कुछकी कुछ ` 
खबर दी, यज्ञदनसे melaan, कि-तेरा लड़का मर्गया और देवदत्त 

| 'से कहा, 'कि-आपक्रा लड़का जीवित है ओग aì बनगया है । उस : 
समय UE dl शोबमें.म्‌ग्न होगया AT ART, प्रसन्‍नताके मारे 
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फूळा न॑ संमाया । यद्यपि इश्चरक्ुत यशदत्तका पुत्र जीचित ur वचा ` 
मन्त्री था ओर देवदत्तका SERT मरगयां था। 
| (१८ )-देखो ! ईइचरकी ufeet यशदत्तका लडका जीचित है 
| परन्हुं इस दूतकी चातसे उसका पुत्र जो siuu है वह मरगया इसे . 
it & लिये प्रसन्मताके बदले यज्ञदत्त शोकमें मझ दोगया और देवदसका - 
ईश्वरक्ृत पुत्र मरगया था तब भी चह उसको जीधित और मन्त्री 
समझकर प्रलन्ततांके मारे नहीं अघाता था,यदि इईशषरसुष्टि सुख दु:ख 
का कारण होतो तो समाचार देनेमे भ्रम दोने पर भी.यञ्चदत्तको प्रख- 
संता दोनो चाहिये. थी और देवदत्तको दुःख दोना चाहिये था परन्तु 
पेला नहीं होता अतः प्रमाणितहुआ, कि-मरनेवाळो,अथोत्‌ जीषकूत 
सृष्टि खुल दुःलका कारणं हैं और ईशवर-कत सृष्टि सुज दुःखका 
कारण नहीं है। 
( १९ )-इसी कारण शाम silere fur दुर करनेको शिक्षा 
| देता है और ईशवरकृत fus दूर करनेकी शिक्षां qut देता जो इस 
^ ji रदस्यको जानते हैं चिवेकसे मनकी बृत्तियाको रोकंते gu सबसे प्रेम 
$ मोह और प्रसन्नताको त्याग कर संन्यास लेलेते है; इसलिए. siquid 
भी सुखी रहते. हें । परन्तु अश्ञांनी पुरुष इस रहस्यको नहीं ज्ञानता इस — 
लिये अपनी ` रिस्तेदारोंकी aig] ही सोह-:करता इआ खु Wie 
पाता रता है | 
( २० )-सब, fed. अर्थात्‌ जाग्रतं स्वमनः और त्रलोककी 
uox सकरप्रमंग्री हें; परम्लुप्रजञापतिके संकरपकी सूष्टि (पळी du 
है और क्रमानुसार तथा: कमाइंसार रची हुई है और sen दुसरी 
` . अंनुष्यके संकरपकी हैं, इसी लिये जांग्रत्कां छंसार तो सत्य मालम 
Erat है और eame संसार केवल - विचारमात्र ही प्रतीत होता है 
^" — supere भोग तो केवल प्रजापंतिंकें दी emer होते हैं और स्घच्छ 
सत्वगुणसे बनाये जाते है और dedu उत्फन होकर कल्प तक 
स्थिर रहने वाले हैं परन्तु ag संसार ket तक नहीं किन्तु नियमित 
समय तक स्थिर रहते है, इसलिये soto दृश्य सत्‌ हैं और यहाँ 
के रथ्य ( खारजी ) असंत्‌ हैं । क्‍ 
( २१ )-तंब भो क्या ब्रह्मलोक कपा जाग्रत्‌ कयां स्वप्न यह सब 
. हीं स्थिर रहने वाळे नध है, रिधर रहंनेचाला तो यह आत्मा हो है 





s 


dt^ 
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और यही सत्य है और वे सब तो सांकरिपक और कल्पित है, परन्तु 
संसारके इस रदस्थके अनुसार suere भो इसी प्रकोर SR कद 
छाता है।और पुण्यमय कर्मोका फळ 'दै परन्तु.यद सय एसी आत्मा 


की छाया हैं जिस प्रकार मजुष्यकी छाया बिलकुल न दोनेके बरावर 


है इखो प्रकार -यद सब आस्माके सामने छायाकी ख़मान बिलकुछ न 
,ोनेक्री बराबर हैं.( मादूमीडळमालम दें) - un ru 
; --( २२.)-माषामात्र जोनने ataia समझानेके लिये इस बातको 


' इमं यहाँ विस्तार qui छिखेंगे। क्यों कि--जब तक उसको समझ 


में यह बात न आवेगी, कि--यह जो कुछ दिखाई देता है संकल्पमय 
है। और जब तक यह सबं उसको विलकुछ.न होनेके aute 


, .होजातो तघतक उसका बन्धनसे छूटना और: मुक्त होनां कठिन 8I 


क्यो कि--यह संसार पक विचित्र जादुगर है इसमे अन इदे बात 


“दिखाई देती है और जीव ueque जलमे यों ही गोता खाता 


रहता है । : ` | 


- : (२३ )-इस बड़ेमांरी रहस्पको समझनेके लिये इस प्रकार सम — 


gar चाहिये, कि-दीपकके प्रकाशकी स्वान बास्तचमें दीपक दी है, 
pd कि-दीपकसे जो प्रकादा-निकलतो है चह उसोकी छाया ओर 
उसीका गुण है, यदि दीपक न ददो तो चह कुछ भी न रहता इसी 
प्रकार धूप भी querum घमं दै और सूयं दी उसकी खान है GAR 
बिना धूप घास्तबमे-अपनी कुछ सत्ता नहीं रख सकती | - ` 

. ; ( २४ )-संखसार भी पाँच चीजोसे.मिला .हुआ दै । या तो उसमे 
रूप रङ्ग होता है अथवा-शाब्दः दोता है अथवा गंध होता है अथवा 
स्वांद: होता है -अथचा स्पश होता है। क्‍यों, {क-साँसारकी (ज 
वस्तु की रदोलोगे चह इन ही पाँच चीजोंकी बनो हुई दोगी और उस 
के धर्म भी तह gud प्याजके छिळकोकी समान इनमेंसे दो Pus 
wd निकलेगे । giad लिये हम एक कागंजके टुकड़ंको दाथमे लेकर 
qi कि-फ्या है? तो उसका उत्तर दोगा, फि-यद कागज R I फिर 


Siu होता हे, fig-mmTS तो उस्तका नाम है उसकी असलियत: ' 


बताओ, तो इसका यही उत्तर होगा, कि-देखो उसका रङ्ग छाल है, 


 गन्धञच्छीद्दे। शौर उसमें स्वाद भी है तथा बह चोरनेसे: शब्द 





करता है हाथ लगोनेसे शीतळ ओर उष्ण भी प्रतीत Qum है ud 
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गुण केळेकी समान छिलके छिलके दोकर पक आइति में कर दोगए, 
उसका नाम कागज्ञ UN. लिया गया। _ - TET GER Io 
( २५ )-दष्टान्तके रूपमें दूसरी वस्तुएँ मी edi प्चगुणोसे du 
पर तह एकत्रित दोकर प्रफटहुई ,दिखाई देती है परन्तु किसी वस्तुमे 
| न रूप हो न गन्ध दो ost शीतळता दो . न उष्णता हो: न स्पशे दो न 
% aad तथा स्वाद भी न ददो.तो उसे कोई .भो प्रकट ( डश्यचस्तु ) 
नहीं कह सेकता और उसको सब मनुष्य ( नांदूद ) यद कुछ नहीं हे 
कहते हैं । ३ रिप प्रतीत हुआ, कि-सांलोरक! सार यष्दी. पाँचतत्व 
है, परन्तु किखीमें किसी प्रकोरसे रहते हें और किखीमें किसी प्रकार 
से रहते हैं सूक्ष्म रूपसे चिस्तृतरूपसे और उष्णता और अजुष्णता. 
रूपसे एकत्रित रहने हैं, इसीलिये प्रत्येक वस्तु छूखरी equ पृथक 
Gran देती है परन्तु चास्तत्रमें ug पाँच तत्व ही सचसे Rd 
( २६ )-जब यह तत्व रांसारकी मूल प्रतत होगए तब अब 
बुद्धिमान मनुष्यको siaa हे; कि इन aaia पहिचाने, कि-यहद 
j कथा हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष थोड़ेसे घिचाग्से हो जान सब ता है, कि-- 
` ggm खान urea आँग्व है क्यो, कि-नेत्रके चिना रङ्ग रूपदो 
कुछ भी प्रमाण नहीं मिल सकता यदि सालारपे dur ` होते तो कोई 
भी बुद्धिम'न्‌ quu vg रूपरी पदिचान नहीं कर सकला अबभी नेत्र 
के तिना कोई रङ्करूपक्ा प्रमाण बतलछाना चाहे नो नहीं मिल सकेगा 
इससे सिद्ध dr है, £६ -रंगरूपक्ी स्वान घाम्तनमे नेत्र हें और यहद 
नीरे पीले आदि सरूप, जिस प्रकार धूप सूर्यका गुण है और प्रकाश 
दोप का गुण है, इसी प्रकार नेत्रे गुण और नेत्रो छाया हँ। 
( २७)-जिस प्रकार धूप सुर्यकी गुण और quii छाया है इसी 
प्रकार संमाएका रंगरूप ser गुण और नेत्रकी छाया है, और जिस 
. प्रकार सुर्य quel खान È और auct qu प्रकट दोती है इसी प्रकारं 
अंसारफा नीला पीला आदि जो रूप है उस सघको. खान: नेत्र हैं 
और जिल प्रकार सूर्यसे धूप प्रकट दोती दै.उसो प्रकार यद्द सब qst 
anar AI : . -— HS RE 
... (२८ )-इसो प्रकार सुगन्धि. दुर्गन्धि आदि. संसारकी दूसरी. 
इंकोकत .मी नाकके शुण हैं इस लिए नाक दी उनकी खान है क्योंकि 
याद्‌ नाक न दो तो क्या खुग़न्ध वया ESI क्या इत्र और क्सा सड द 
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किसका भी अस्तित्व न दो यद खब नाककी क्रिरणें इसीप्रकार नाक 
रुप हैं जिस प्रकार सूर्यकी किरणें सूर्यरूपदे। ` | 
(२९ )-इसी प्रक्र बाँखुरो सुदङ्ग ढोलक आदि सब प्रकारे 
शब्द कोनोके गुण हें और कान ही उनकी खान है कयो कि--कान न 
हों तो शब्दका कुछ भी अस्तित्व नदीं geret जैसे कि-धूपके दोने 
jada अतिरिक्त और कोई कारण मालूम नदीं होता इसी प्रकार 
काना अतिरिक्त उनके दोनेमें कुछ भी satu adi है इसलिए अच्छे 
चुरे सब शब्द कानोंरे धर्म हैं और कानरूपहे और यही उनकी खान है 
`. ( ३०) -इसी प्रकार मीठे कडवे खट्टे कसैले और तीखे .आदि सब 


रख जिह्वाके गुण हैं और जिह्वा उनकी खान है यदि जिह न द्ोती तो _ 


इनमेंसे पक भी रस न होता जिह्वाके होने पर ही यह eu cw दोते हे 
जिस प्रकार दीपक हे होने पर ही प्रकाश मिळता हे विना दीपके 
प्रकांश नहीं मिलता है इलो प्रतार जिह।के न होने पर यहद खच al 
मालूम होते अतः यह faari गुण हैं और fare v दी हैं | | 


— (३१ )-इसो प्रकार शीतल और डष्ण आदि स्पशे त्वचा और 
मांसके गुण हें इस लिप त्वचो ओर मांस आदि*उन्की खान ह क्यों 
कि-यदि मांस और त्वचा न दो यह भी न धोंगे और ug ew dual 
मिलते हें जब ast और मांस आदि जाननेके कारण होते E, जिल 
प्रकार धूप भी तब हो म्रिळती है जत्र सूर्य होता है और. सूर्य di 
होता है तो धूप भा adi मिळती, इसी प्रकार शीतलता उष्णता 
आदिकी प्रतीति .इनको जाननेवाली त्वचाःमांस आदि इन्द्रियके होने 
पर ही होतो है. ओर अध यह नहीं BUT तब यहद. शीतलता उष्णता 
आदि मो नहीं होती इसलिए सिद्ध हुआ, कि-शोतलता उष्णता 
आदि त्वचा मांसादि: के धमं हैं त्वचा मांसादि रूप हैं ।. 


{३२ अब प्रमाणित हो गया किः-संसार की सत्ता रूप tq 
गन्ध स्पश और शब्द इन पाँच तरधाॉसे वनीहुईं।है और यह पाँच 
तत्व आल कान जिव्हा नाक और मांस आदिकं शण z ओर उनका 
दी रूप दै और यद्दी उनकी हंकीकत हें अतः सिद्ध होगया, कि-- 
वास्तवम बाहर mg. चत्तेमान नहीं हे, मजुष्यकी पाँच ज्ञानेन्द्रियं हो 


. adum हैं । महुष्पके बिना gerent कुछ सत्ता नदीं है और मनुष्य 


x. 
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ही संलारकी खान है और जिस प्रकार “सूर्य धुपरूप बनकर फेला 


` हुआ है इसोप्रकार मनुष्य भी संसाररूप बनकर फेला हुआ È l. 


( ३३ )--अब दम इस चातका विचार करते हैं, कि--यद्द खंलार 
की खान पऊ-रज्ञानेन्द्रिये वास्तविक हैं, अथव) इनकी भी कोई दूसरी 
खान है । तब ज्ञराखा विचार करने पर ही प्रतीत होता है, कि-यदद 
भी वास्तवे सत्‌ नहीं दै इनकी खान भो मन dU ै 

( ३४ )-फ्योकि---जब मन दोत। दे सब दी यदद पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
होती है और जब मन नहीं दोता है तो यदद भो नहीं होती । देखे ! 
निद्राके समय यद aa ज्ञानेन्द्रियं मनमें raan लीन दोजाती हैं 
जिस प्रकार gin किरण quii लीन दोजांती हैं जब qot शब्द र | 
गन्ध और स्पर्श निद्राके समय इस्क्रियोमें लीन दोजाते हैं और इन्द्रिये ' 
मनमे लीन द्दोजाती हैं तो सिदध दोता हे, -aa संसारको खान c 
चास्तवमे मन है और मन हो फेलकर इन्द्रियरूप होता हु आ सालार 
दोजाता है मंनहे बिना: किलीका भी अस्तित्व नहीं है t ; 

(३५) जब कि -सइ सांलार मनका दी फेछाबा है और मनकी 
फैलाचट दी चास्तचमे dra तो सिद्ध होता है, कि-सांलार - 
रांकरपमय हे। eana अतिरिक्त संसारकी और कोई सत्ता नदीं हे . 
और मनद्दी इन्द्रिय. तथा बिषय बनकर सांसार बनजाता है ओर इस | 
मनरे दी चक्रमे -फँलाइुआ मनुष्य वर्ताव करता रहता है बुद्धिमान्‌ C 
पुदपको इस मनके विचित्र गुण स्पप्नमें मडीप्रकार मालूम दोजाते हैं... 
कि--उस दशामे तो रङ्ग रूप शब्द रस गन्ध और स्पर्श इनमेंसे कोई 
भी बादर नहीं होतो सब मनके हो-भीसर होते है। 

[ ३६ ]--परन्तु यद मन क्षणमरमें दी झटपट शब्द घण रस गन्ध 
और «qst आदि सबको रचलेता दे. और उनको जाननेके लिये कया 
नेत्र कपा नासिकां क्या कान क्या जिब्दा और क्या त्वचा आदि 
इन्द्रिय और सब शरीर भी बनजाता है और फिर इन्दीं।पञ्चतच्व 
के पञ्चोकरणसे पृथिवी आकांश आदि जो कुछ उसमे है सब बन 
ज्ञाता है और मनुष्य उल धशामें मनमे इसीप्रक्ार व्याकुळ दोता है 
जिलप्रकार यहाँ जाग्रत्‌ संलारमे व्याकुळ दोता रंदता R | 

`. (३७ )-इसकारण सिद्ध दोता है, कि-क्या जाग्रत्‌ क्या)स्वप सब . 
मनका ही पसारा दै और मन द्वी खबकी.खान है, सव मनोरूप हैं | 


^o o-- sc sin 
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और मन दी संकल्प है | इलकारण संसार खंकरपमय है वह कुछ भी 
सत्ता नहीं ररूला याही संकल्प विकर्पको समान इस तर fami 
देता रहता È जिस प्रकार सृगतृष्णाकी नदो बड़े वेगसे चलती आर 
ZA बहती हुई दिखाई देती È | i | 

`: (३८)-~अब हम फिर शंका कर सकते हैं, कि-सबकी mim मन 


. कुछ सत्ता रखता है nit उलकी'मी.और कोई खान है अर्थात्‌ उस 


'का भी और कोई अधिष्टरान है ९ तथ थोड़ेसे हो विचारले प्रतीत 
दो ज्ञातो है, फि-मन भो कुछ दक्ीकत नहीं रखता उसका अधिष्ठान 
भी आत्मा है; क्यों क्िआत्माके Elqur ही ug मन भी. होता. है जच 
आंत्मा नहीं होतो नव यहद मन भी नहीं होता और सुघुप्तिके समय 


' ' जब आत्मा अपनी महिमा स्थिर होता है तो मन भी आत्मामें इसी 


प्रकार लीन द्दोजाता है जिस प्रकार qua सूर्यकी किरणें लीन 
'होजञाती हैं.। ^ I a vus Tut ae mena 
(३९ ) -ओर जब ag आत्मा जाग्रत्‌ स्वप्तमें होता दै तो यह मन 
SARA उसो प्रकार निकल जाता है जिल प्रकार सूयेकी.किग्णें सूय 
: मेले निकल आतो हें इससे प्रतीत हुआ कया सलार क्या इन्द्रियं 
; NUT मन सबके खानों की खान आत्मा है और उस+ी कोई खान नहीं 
| है ओर यदद सब आत्माऊे गुण आत्मस्व॑रुप हैं, आत्मा ही प्रत्पेकरूपमे 
आया हुआ देखता हे और दिलाई देतो है और आत्माके चिना कुछ 
| नहीं है wa ,आत्मा ही अविनांशों हैं और ugbugr है और सब 
॥ इच्छाएँ इसीके रूप हैं यद्दी आप्रकाम और सर्वशक्तिमोम हे | 
|. (४० )-भव इसप्रकार समझना चाहिये, कि-मन पक संकल्प है 
Wdl क्रि जब मनमें चञ्चलता दोनी है नी उसीको संकर विकल्प 
कहते. हें और जय ug संकल्प स्थिर होता है तो उस्तोको मन कहते है 
araa सब मन दा है । और यहः लिड है, कि-संकल्पकी कुछ सत्ता 
(amtaa ! नहीं हे धह अनहुआ होता है इसप्रकार जो अन हुई 
चीज दिखाई faut करती है उन्हें संफलप क हा कर ते हें। | d 
: (४१ )-दैखो अब रस्खीमें सपं ओर सीपीमे चाँदीका प्रम होता 
दै तो घास्तवमें रस्ली या खीपर ही. घतंम्रान दोती है परन्तु संकल्प 
साँप और siat पर पड़ता है वार्त विक रस्सी और सपक) ध्यान 


(दोनही करता और सपं तथा चाँदीका ध्यान करना हुआ रस्सी 
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और खीपसे मिलता हुआ aq और चाँदीको दिखाता है रस्सी औरं 
सीपको ढाँप लेता हे इसो कारण aga fagara करता है, कि-यह 
uq है और यह चाँदी हे । 

( ४२ )--यहाँ उदाहरण॑में जो खपे और चाँदीके भ्यानखे रस्सी 
और स्रीपमें (ugs) पक दोजांता है परन्तु रस्सी और eus 
कुछ दानि ei कर सक्तो कयोक--बिगाड़ तो तब दोखकता हे यदि 
रस्सी बदलकर सपं Ws ओर रूप यदळ कर चाँदी वन जावे 
परन्तु रस्सी या सीप ज्याकी त्यो स्थिर रहता है, देघल सांकल्प ही 
सपे आः चाँदी की आकृतिमे बदलाहुआ रस्सी और सोपमें मिला 
छुआ उसी हो सप और चाँदी दिखाता i 

(४३ )-और स्कर्प घाम्तचमे कुछ सत्ता नहीं रखता ag हेच 
दोता है, तब भी जच वह ud urwia engem रस्खी और 
सीपसे एक दोला है तो रस्सा या सोपकी उपलब्धिसे उपलब्धसा 
होता है अलत्‌ सत्‌ दिग्वाई देता है इसकारण रस्सी और सोपफो 
ओर संकेत करके कदहाजाता है हि--यद्द सर्प है और ag चाँदी है । 
तो यहाँ इस tiant अथ--ळक्ष्याथ वास्तचमें रस्सी या सीप है जो 
कि उपलब्ध--चर्तमान--है परन्तु उसकी पहचान जो वतंमान नहीं 
है उस सपमे होती Ainai इसोको fadam कहते हैं। ` 

(४४ ) --अब इंसप्ररार समझना चाहिए कि--जिखप्रकार ऊपरके 
उदाहरणमे संकल्प एक हुआ सर्प और चाँदीको आकृ तिमे बदलता c 
हे, उसीप्रकार ug संकंर्प या मन भी आत्मामें ( मरकूज ) मिला: | 
हुआ संलारकी आइतिमे बदलता है और आत्माकी शरण में रहता | 
छुआ उसको सत्ता ( हस्ती) से ( हस्त) उपलब्ध हुआ वतमान: 
रद्दतो है आरमा saber त्या स्थिर रहता हे कुछ बदलता नदी, qut 
क्रि---जो बदलता है बह नाशवान्‌ दोता है यदि आत्मा बदलकर: . 


सालार बनज्ञाता तो. नाइवान्‌ होता- परन्तु adna ज्ञो वेदोंका | 


सिद्धान्त आत्मा दै ag बहुत. बडी निगरानी करनेवाला साक्षी Ur 


#» हे वह बदलता नहीं है किन्तु संकरप बदलता रहता है। 


(४५ )-संकरप वास्तवमे कुछ नद्दों इस कारण आत्माका गुण. 
नहीं है और न उसमे नया उत्पन्न ददोनेषाळा हे इस कारण आत्मा. 
कर्पके कारण गुणवांन्‌सी नहों है और न उसमे कहा गया (मारूज). . 


. हल 
-—— 








( ३४० ) & agaaa $ 


२5२5२5२5 RSRSRSRSRSRSRSRSTRSRSRSRSRSRSRSISRSR ER 


हे.और जिस प्रकार ऊपरके utei सर्पका ध्यान झूठा है इखीप्रकार 
यह संकल्प या. मन भी झू ठा दै इसे सांस्कृतमें कल्पित और मिथ्या 
कहते है जिस प्रकार सपके ध्यानको रर्खी घर है. इसी प्रकार आत्मा 
भी इस सांकल्पका घर है, तघ भी जिस प्रकार सप्ते 'ध्यानका घर 
शस्तो उससे लिप्त नहीं होती इसी प्रकारं आत्मा भी साकर्पसे लिप्त 
नहीं होतो और ज्याका त्यो शुद्ध रहता À 

( ४६)-अब यों समझो, कि सांसारके vam इस सांऊदपकी दो 
प्रकारसे चाल दोती है । उसको quo) qeu तो तत्व और Ag- 
प्य आंदि हैं परन्तु जब मनुष्य प्रकट glar È तो यह्दी संकल्प उसके 
हृदयाकाशम सांकल्प पाकर सांलारकी आकृतिमे दुसरी लद्दर सारता 


है जिस प्रक्रार.कि-स्व'नमें अच्छे प्रकारका होता है, परन्तु जब यह 


इन्द्रियो हे AMA AZAT छुआ अपने पहले भ्यानक्े अडसार उस? 
आकृतिय बदलता है तो सांलारको दोहरे संकल्पस॑ बनाता है और 


. agw देखनेका कोरण दोता है | इस प्रकार ईदवरकृत और aia- 


कुत uU Sag बना हुआ सांसार संत्यसा दिखाई देता है चारतव 


में संहस्पमय है कुछ अस्लियत eei रखता और न होने auar है 
| Sud कुछ भी सत्ता नहीं हे | 


४७ )-इसो timeni पहलो ( दरकत ) चेष्टाको मायो बोलते 
हैं और इसी संकल्पकी दूसरी dw] मन कहते हैं, qnas दोनों 
एक हे मनुष्यके मनके संकल्पके कारण और कमोके सम्बन्धके कारण 
मन तो सूईम और असतूकाम तथा असतसंकरप है और आयो 


' (छामुहन्ती) बहुत बड़ी ओर सत्रांकस्प तथा amia है इसकारण 


a 


भेद Bi बद्दी आत्माजो मायःका घर है और उसमे प्रतिबिस्बित होता 
है तो ईश्वर कददलाता है और वही ऑत्मा मनका WES और उसमें 
चमकता हुआ होता है तो जीच कहलाता हेः। 


(४८ )-परन्तु जब माया और मनको दूर करके एक शुद्ध आत्मा 


को -पदचान होती है तो डसीको ब्रह्म कद्दते- है इस प्रकार प्रकट करने 


. वालो मायासे यह आत्मा ईइवर-कद्दलाता है और प्रकट करनेवाला' 
. मन जीच कहलाता है. और प्रकटं करनेचालेके दिंना अपने कारण यह 


ब्रह्म कद्दाता है इस प्रकार एक ही आत्मा तनसा Chitar हैं; परन्तु 
तीन नहीं इुआ है-वारतघर्म पक है is 
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— (४९ )-जव प्रकट छुआ क्या मन कया माय़ा सब AAA मन 
है ( परन्तु ईकचरीय सकरुपका नांम माया है और मनुष्यके साकदप 
का नाम मन है) अतपच” कया -मायारचित क्या मनोरचित संब 
चस्तुएँ सा रुरपगयी है, आत्मा-त्रह-उनकी खान है: परन्तु eum 
माया और मनले रचित दुगने ख्यांळले बनाया गया है gu लिये 

जिशासुको सत्य प्रतीत द्वोता है 

( ५० )--ज्ञब ug मनुष्य सोजञाता हे तो उसके सङ्कल्पा संसार 
` दूर होजाता है, मस्तिप्कके भीतर अपने रूङ्करपकाः इकहरा रासार 
aaa दै और यद मांलार एक सङ्कल्पका Aar है [ बेतरतीब ]” 

अनियमित होता. है. क्यो कि--मनुष्यका सङ्क्प क्षण२ में यद्लता हे 
लथो कर्मोके घशमे होता हे स्वप्रे भोगमे उसके NA कर्म होते हैं 
चेला उसका SES उठता है | 
( ५१ )--ज्ञब ,यह जगता है di उसका ugeq नेत्रोसे बाहर 
` निकलता है और gaca WEST सांलारमे फलता हे, लिख 
प्रकारका चह Halt होता है उसो तरह पर एक ( qued ) उसे 
gaar amat है .और हम इस बातको पहिले लिंख सुके हैं, कि-- 
` इशघरका ies कप तक रहता है इस कारण Pug] सांकल्पमयी 
qg% बहुत समय तक स्थिर रदंती है और उसका सङ्कल्प mu 
अधीन है युक्ति और क्रमसे उरू रचता हे, मञुष्यका सांकल्प जाग्रत्‌. 
मे' उलीके अनुसार दोता हुआ उसको संत्य देखता हे, षंयाकि-एक 
तो वदद माया की पहली aga कारण स्वंप्तक्ो अपेक्षा eo IC 
आर युक्तसा दोता है परन्तु जब ag सोजाता है तो उसके सकल्पं 
को तद्द : उतर जाती हे परन्तु पहले संकरुपकी आकृतियं qua 
रहत ह ; 

(५२ )---जब यह निद्रासे निकलता हे तो फिर du संकल्प 
उन्दी. आकृतियाोंमे' agat हुआ उन्ह आङतियॉ पर उठता इुआ 
उसे दुगनां बनाछेतां है और उनको ही देखता हुआ सत्य मानता 
है परन्तु जिंसम्रकार निब्रामे' मनके gc ददने पर उसकी पक तह दूर 
दोजाती हे इसंप्रकार Seq अथवा नियत सम्रयपर पहिली तह भी दुर 
distal हे इसलिये क्या! मन कया माया इन सबकी सांकरप दो खान 


qc d 


है ओर संकल्प ब्रॉस्तवमे' आत्पाको छाया. है हुसकारण आत्मा लब 
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काम्की और सच इच्छाओंकी खान है। परन्तु मायाक्री अचस्थामे 
तो सत्‌ des सत्काम दोता है । क्योकि--यद्दो चह दूलर के भोगम, 
तो कर्मके अधीन है ओर अपने भोग पेश्वयमे स्वाधोन हैं dui 
चोहता है वेला पाता है। 

(५३)--यही आत्मा दूसरी Rotas (मन) मे र्लाधीन नहो ); 
होता क्योकि-प्रत्येक समय अविद्या और कमंभोगके aun रहना है 
इसकारण जो चाहता है sar नहीं पाता और gia हीनां है 
aree माया और मन एक हें तब झूठी अविद्याके करणस माय 
इसी. हृदयकमळमे: अपना काम करतो हुई Gump LANET ढळत 
रहती है जिसप्रकार नदीका स्वच्छ जळ सिवार 3४२ gniu ढक 
हुआ-रहत्ता हे । 

( ५४ )-इसकारण मनुष्य सत्यु और ज्ञानसे पहले Sew] नहा 
qar परन्तु जब पहले कछोनसे अविद्याके परदेको दूर करके सबक? 
खान आस्माको जानजाता है और फिर मरता है तो यही मया उस y 
के लिये घिना परदेचालेको समान होती है और छयाकी समान zu 77 
से Remal है और उसीक्षे ank !रदती है 'और वह (ego) 
oraa और amA रहता है जब लक चाहे. स्थिर रदत? 
है -यद्यपि बह. साकरपम्रय !है परन्तु इस संखार्से भी अधिक 
सत्य प्रतीत होता है, यही माग्य है।.इसो कारण इच्छाओंबह 
aaa कारणो मूतः आत्माको पदिंचोन आवश्यकीय है और उसको 
पढिचानसे ue इच्छा मुफ्त दी पूणं होआाती: ह । | 


(or. (ut )-क्षयों,कि-यह आत्मा. दी aaah. इए है-प्यारा है इस! 
| E कारण औफाधिक मन अथवा मायाकी इस्ति सॉमाोरके भोग अथवा ड. 
' ब्रह्मलोकऊे भोग: सबके संक इसीके कारणसे प्यारे हैं, यदि इसके अनु-- | 
सार नहीं तो वे भच्छे नहीं लगते । ज़ब-यद्द आत्मा ही सबसे अधिक 
: परदारा और सत्य है शर दूसरे पदार्थे भी इसों आत्माकी पहचानसें: | 
` मुफ्तमें मिलजाने है, तो agin उचित है, क्रि-आंत्माको दी जाने. 7^ 
तसे urea औरे लको ही पानेका' उद्योग करु, भोग तो! उसे! 
: छाया की खुमान मिलजांते E NAAT पहले ब्राह्मण आत्माको पदचान 
छर रासारके सोगोसे उपराम प्राते ga सन्यालग़रो gramme थे v 
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( ५६.) -क्य! ag चात सत्य नहों हे, कि-जिखको दीपक सिळ- : 
जाता है उसको सब प्रकाश मिळजाते हैं अथवा जो सयको प्राप्त: 
होजाता हैं तो चह सब दिचसाका और ew चषका मालिक होझाता ' 
Ò qui कि-क्यां प्रकाश कया दिन क्या चष और सयो WE ET: 
सच को स्वान सूर्य है? परन्तु जो पक सूद किरणको चाहता .है ओर ' 
उसको पालेता है घद दूसरी किरणांका स्वामी नहीं!द्ोसकता enc 

ag परु किए मी aaga लिये उसकी मिलकियत नदीं हो छूकतो। 

( ५5) इसीप्रकार मनुष्प भी आत्मको पहिचान. किये विन केसे ' 
करके [कमो एक इच्छा संलोर अथवा स्वर्गको प्राप्त करखेता है तो 
दूसरी इच्छा अथवा छइ्यों का स्वामो नहीं होसरुता और यह स्वर्ग 
अथवा संलार भी उसकी मौरूली मिळकियत नही।दोज्ञाती Tult 
चनाइु आ दूर दोजाता है परन्तु जो खब इच्छाओं को खान इस आंत्मा ' 


की sumet पाजाता है 'चद्द aaga सब saatn मालिक डो | 


जाता है ज्िसप्रकार स्वयं aqqli जीवित रहता हे वेले ही सफलता i 
भी aqar रहता है । ' 
(५८ )-सज्जनों] यह बात दमारी कपोलकल्पनां नहीं इं सत्य हे 


विश्वास करो ओर अपने आत्माको पदचानों,उसोमे चिचारकरो और ' 


उसी को पांओ,फि-यही सब अच्छी वस्तुओं की खान है । यदि तुमको . 
हपरस विश्वास न दो तो हम तुमको बेदोंका प्रमाण देते हैं, कान 
बेकर सु रो,कि-पिङछे ब्राह्मण किसप्र फ्वार इसको जानते हुए संन्यास . 
छेलेते थे और रिसप्रकार इसकी पदचानमें सफल होते थे। | 
( ५९) -धमने gara, शि-याञ्ञवल्क्् JAR दो fed थीं। 
पछका नाम ust था और दूसरीका नाम कात्यायनी थो। 


कोरप्रांयचो ब्राह्मण्णी गृहस्थोके कामकाजमें wet बुद्धिमान्‌ और 


च नुर था और संघारकी विद्याको भलीप्रकार आनती थो परन्तु दूसरी 
स्त्री dip इन बातोंरे अतिरिक्त आत्माको भी पहचानना चाहती थी 
आर आपलम प्रमपूचक रती थी । ० 


( &o )-हम यदद भी छुन्ते है, किं-याश्वस्क्य : सुनिके पाख़ बहुत 


Sta था क्याँकि-जनक आदि सब राजे उनको बहुत धन देकर उनसे 
ज्ञप्न पाते थे। जव यदमुनि वृद्ध होगए तब Sep संन्यास लेना चाहा 


अर्थात्‌ geret छोड्ना चाहा फ्योंकि-ज्ञो अपनी आत्माको पहचान 
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जाते हें वे मोगोंकी इच्छा नहीं रखने छायाकी ama उन को झूठा 
जानते हें उन्हे छोड़ना कुछ कठिन नहीं है । जब सुनका यह विचार 
पक्का द्ोगया तय sA अपनी स्त्री मैत्रेयी ब्राह्मणीको बुलाने छुप 
कदा, कि-अरो मेत्रेयी | में अब यदाँसे चलनेफो २ चत इं. फिर रट 
कर नद्दों आऊंगा अतः में अपना यह घन तुम दोनोको अपने खागन 
याट देना चाइता g | 
(६१ -ARTA mar, fa- महाराज ! क्या में इस घनके भाग 
को पाकर अधिनाशी (ada जीवित रदनेवाळी ) होजाऊगो ता 
उन्होंने उत्तर दियो,कि-अरी*नहों तू डलीप्रकार जीवित रहंगो जिस 
प्रकार घनवांन जीवित रददो हैं। तश उलने उत्तर दिया, fa कया 
इससे भी अधिक मिलने पर;में अविनाशी अर्थात्‌ अमर दोजऊ गी 
तव याजञवस्म्यजीने[कहा,किं-अरी edi यदि धनल भ'हुई सब पृथ्वी 
भी तुझे मिळजोवेगो तब भी तू अमर नहीं होखक्रेगी,इलाप्रकार जीचित 
रहेगी ज्ञिसप्रक्तार धनवान जीवित रहते हं धनले सबंदा ज्ञोवित-र ने 
की आशा नहीं करना चाहिये । अय 
२)तब RIA कद्दा,कि-जव धनसे. मुझ असूर रहनेको आशा 


नहों दे तो मैं धनका माग लेकर क्या करूगो ? सब धन कात्यायनो. 
को दी देदीज्िये और मुझे तो उल धनका अंश दीजिये जिसको पाने. 


पर में adat जीवित रह. आप जिस धनको पाकर इस धनको या हो 
छोड़े जाते हैं ओर इस धनको तुच्छ समझते है उस थनको दी मुझे 
दीजिये । 

(६३)-तब याश्वस्क्यज्ञीने कदा,[#-हे प्रियतमे! तूने बहुत अच्छी 


बात कहदी और बहुत धन माँगा | तू पहले भी इस्री कारणसे मुझ 


सर्वदा प्रिय लगती थी । अब तू मेरे पाल आ, में तुझ aaar जीवित 
रहनेकी शिक्षा देता हुूँ। जिलको पाकर में इस सांखारके घनको मले 


की समान qos जानकर छेडे MAT हूँ उस धनको भलोप्रकार मन 


छगाकर प्रहणकर ओर मैंजो कुछ लिखाऊ उसका निदिध्यासन कर i 

(६४)-तब ऋषिने उसको इसप्रकार- उपदेश दिया,कि-अश मेत्रेया 
पतिके लिये पति प्यारा set होता ह अपने लिये ही पति प्यार होता 
हे। अरी मेग्रेयी ! स्त्री भो स्त्रीके लिये प्यारी नहीं होता हे किन्तु 
. mim लिये ) अपने छिये प्यारी दोती है। . . E 
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(:६५ )-भरी मैचेयी! सम्तोन भी खन्तानके दिये प्यारी नहीं होती 
हे किन्तु अपने लिये दी-सन्तात,भी. प्यारी होतो है । अरी मेंत्रेयी ! 
धन भी घनके छिये. दी प्यारा नहीं दोता है, किन्तु अपने लिए Bl 
amate dores polt जे हज बी IG 
। --(8&)-erct tira] बह्मघर्म भी ब्रह्मघर्मके लिये प्यारा नहीं लगता 
है किन्तु अपने लिये rures सी प्यारा लगता है।अरी भेत्रेयी! afar : 
qd भी झत्रियघमके लिये प्यारा नहीं छगता हे किन्तु अपने लिये ही 
क्षत्रिय धमेःभी प्यारा लगता हू । ` ` unns RAN dui 
( ६७ ) vct dat] लोक भी लोकोके लिये प्यारे नहा. unit है 
किन्तु अपने लिये ही लोक भी प्यारे छगते हैं अरी मैत्रेयी! देवता सो 
देवताओंके लिये प्यारे नदं लगते हैं feq अपने छिय प्यारे होते ह। 
' ( ६८ )-भरी AA ! तत्व मो तत्वझे लिये प्यारा नहीं: ळगता i 
किन्तु अपने लिये ही तत्व-प्योरा ळगता हे अरी मैरेयो ! शरीर भी 
aAA लिये प्रिय नहीं है किन्तु अपने लिये शरीर भी Gur ila e 
अधिकक्या कहुँ झया मन क्या इन्द्रिय क्या भीतरी पदार्थ क्या बाहरी 
पदार्थ यह सव हे लिये .प्यारे नहीं हे किन्तु wastes fud ही 
प्यारे हें। | . X ५; अत SN 
( ६९ )--इसकारण आत्मा ही चास्तबमे सबसे प्यारा है और यही 
सवेरा sua रहता है और उसोके fou सब प्यारे हैं सब उसीके 
शुज हैं सब उसी शी छायांये हैं, इसीको पाकर सबंदा। जीजित रहते है 
इपोके द्वारा सब मतलव और सब इच्छायं मुफ्तम हीं छायाकी समान 
Crest ई । अती! ger आत्माफो देखना चाहिये इसीको सुनना 
चादिये, dtar मनन करना चाये, इसीका निदिध्यासन करना 


` चाये I | 


( ७० )--अरो मैत्रेयी | अल्माके देखने सुनने और पहिचाननेसे 
सब वस्पुएँ देखी सुनी और पहचानी हुई .होजाती हैं. आत्माके Sm 
होने पर सतर इसप्रकार प्राप्त होजाती. हैं जिस प्रकार सूयको पाने पर 
धूप स्वयं ही भिळंजाती है और यरि दीपक मिळजाता है तो प्रकाश 
स्वयं मिळजाताह A आल की mU 

(७१ )-येसे ब्राह्मणसे भी दूए रहनो चाहिए जो ब्रह्मको आत्मा 
से पृथर्‌ जानता हो और जो क्षत्रिय क्षत्रियक्रों आत्मासे पृथक जानता 


atti, 


३४ 


en 
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e 2525352539252553525254592925492626250575 
हे उस क्षत्रियसे भी दर रहना चाहिये ओर ऐले कोकाको भी दूर 
करना चाहिए जो लोकको आत्माले पृथक जानते E | 

( ७२ )--ज्ो देवंता देवताको आंत्मोसे एथक जानते हो उज देव- 
ताजे से भी दर रहना चाहिए । जो दत्वोंके अधिष्ठात्री देवता तत्वाकों 
आत्मास Aa जानते हो तो ऐसे aala भी दूर रहता आहेय | 


$ 


अरी मेत्रेयी | यह सव ब्राह्मण क्षत्रिय रोक देवता तरच शरीर ax . 


आर बाहरी पदाथ ओर क्या यह! और क्या दहा सब JERN आएमा 
है असपकार कया इधरको धूप कया उधरका धूप दइ आरम धूप 
क्या याई. ओरकी धूप कया CUI घूप क्या! ऊपरका QN SS 
SA घूयरूप हैं इस,प कार कया ब्राह्मण कया क्षत्रिय झया रोक चदा 
QUEDA क्या देवता ओर कया दत्व क्या शरीर क्‍या प्राण Wes रूच 
यहा आत्मा हैं । x 
(७३ )--अरी | जिस प्रकार यह सच आअत्माके गुण SORS ४ 
इसका इष्टाम्त तू मुझसे सन ! जिस प्रकार पक नक्का WU u तो 
उसमसे जो रागनी निकलती है तो दह सच उसी नककसक qu 
गुण:है। अथवा जिस प्रकार पफ .नरसिंहको छू कते है तो उससे स्न 
जो ऊचे नीचे स्वर निकलते हैं चे सब चरसिंहेकं शब्दके Nu होते ४ 
अथवा जिस प्रकार वीन Gp हें तो.उस समय जो रागनिये भिक 
सत! ६ वे सव वीनके शब्दकी गुण होती ह । इर्स.प्रकार यह सब nei 
ARACA गुण इ.! | 
(७४ -)--अपी मत्रेयी! जिसप्रकार नकक(रे या तबलेके शब्द की 
पहिचान होने पर सब स्वर उसीके प्रतीत होते हैं और उसको पनक 


पर सब स्वर अपने आप ही मिळजाते हैं अथवा जिस प्रकार uiu 


के शब्रका ATA होने पर उसके सब स्वरका स्वयं हा बान ह.जाता 


हे,.अथवा जिस प्रकार वीनके दाम्दकी पहचान होने पर सद GUT 


नियाकी स्वयं ही पहयान होजाती है और बीनकौ पाने पर ये स्र 
'मिळज़ाते हैँ इसी प्रकार इल आत्माके पदचाननेसे सबकी पहचान हो 
जाती है ऑर इस आत्माकी प्राप्ति होने पर सबकी प्रासि होजाती ह । 


( ७५ )—अधै मत्रेयी | (इसी आत्मा को जान इसीको पहचान 
इसीको.पा इसके जाननेसे सब MAAA आज़ावंगे, इसकी पहचान 


होने पर सबकी पहचान दोजावेगी -और इसकी Sur सबकी प्राप्ति 
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erani यदी अमृत है.यह्दी सबदा रहनेवाला घन है ओर यही सब; 
wget iri rome Monod Bon (E IS 
. (७६ )-जिस प्रकार जलती हुई आगमेसे wei खिनगारियाँ 
और रूपये gus होकर (उठती I अरी ! इसी प्रकार इस आत्मासे 
कमा ऋग्वे कया यजुर्‌ कया सामचेर. और क्‍्यां.अथवचेद ये सबके. . 
स्च इवासो की समान स्वयं ही उठते दे अरी ! जिसप्रकारं सडुंष्य सर. 
छतासे इवास छता है इसी प्रकार इस महान आत्मासे UE वेइ ud 
उठते Eq जितनी कथाएँ पुराण उपानिषदू इहोक सूच भाग्य आरे जो 
कुछ न्य और मालुबउान है वे सब इसीके ma हैं ओर इसी के 
श्वास ul A | 
( ७७ )-अरी देख ! जसे सब नरियोका एक WES ही खाम है । 
उसी प्र हार सब उष्ण और शीतळ वस्तुओ गा मांस औरखाल ही खानः 
है AN त्वचा भी कहते हैं । क्या मीठ और कया फीके इन सब रसो 
की कयळ जिव्हां ही खान हे। ओर नीले पीले आदि सव xxm 
mz नेत्र ही खाम हैं अर सुगन्ध meu आदि खप TIR एक 
नासिङा ही खान है और सब शाब्द मे हो या घुरे हो उनकी कान 
हान है और अच्छे बुटे सब सं कृब्पोंकी एक मन ही साय दे । 

(se )-इसी प्रकार सघ विंद्याय क्‍या कर्म कया ज्ञान इन smt 
खान एक JA ही है, ओर पकड़ दा छोड ना आरि सब फप्तो की um 
हाथ ही खान है भीतरी बाहरी सब आनग रोका एक Sw ही खान 
डे इसरो ami भला बुरी सब निकलन चाळी चीजोकी एक अपन हा 
खान है और कया आया और कया जाना इन सब गतियोदी एक पाँच 
ही खान है, इसी प्रकार घया ऋग्बेद क्या agia क्या up और: 
qup sequi इन सव चेरोकी खान एक वचन हो है और यह सब 
खाने भी इसीप्रकार इस -आत्मासे निकली हैं अतः यही आत्मा सब. 
खानों की खान दे । | | à: 

(v, )-अरीः! जिस प्रकार एक नमकका डला ही युळकर gA 
drei हैं और पानी दिखाई देता है इसी प्रकार यह संसाररूप होकर 
संसार दिखाई देता है तब सी समुद्रके थोडेसे जलको लेकर चते है 
aaar हो प्रतीत होता है। इसी प्रकार इस dup जिसको भी; 
एदिचाना जाय वह यही खड्िदांनन्द अण्मा ही पहिचाता SERO; 





( ३४८). $ वेदाउचचन &-- ` 
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सबका जीवन यह आत्मा UH इसीप्रकार: व्यातहै' जिस प्रकार नमक 


का डलो जलमें घुळाहुआ जळरूएही: होता है इसीके द्वारासबःजी चित ।. 


और उपलब्ध होरहे E 


( ८० )--अरी ! जिस प्रकार किसी उपायसे ICAA नमकक ` 


4 


- निकाल लिया ma तो फिर फीका पानी ही वाकी रहजांता है इसी - 


प्रकार जव यह सबका जीवन इन aata उठता है तो यह तच ही नष्ट 


होजाते X- यह ( आत्मा ) प्रेत नहीं होता हे 'अनभिश्षै पुरुष इसको c 


प्रत जान कर फिर कर करते हैं अरी ब्राह्मणी | तू विश्वास कर जब 
इसप्रकार MAAFANA कहा॥ 


( ८१ )--तब मेत्रेयी बोली अजी महाराज ! क्यों मुझे हैरान करते 
हो, आप ऋषि सुनि होकर भी. कहते छ, [कि-सन्युके पीछे भी यह प्रेत 
नहीं होता है-तय मुनिने कहा, अरी प्यारा ! मैं तुझे हैरान नहीं 
करता हूँ ओर सत्यं कहता हुँ, कि-यह' जानना ही ज्ञान है ओर यही 
पर्याप्त है इसकी पदचानके ये यही बहुत है । 


( ८२)--क््यों कि-यह geni आया हुआ दूसरासा होजाता है 


देवताम आया हुआ देचंता, Sud आया हुआ मनुष्य और ws 
आया हुआ पशु होजाता है परन्तु इन सबको छोड देता है तव इफला 


होज़ाता है प्रेत नहीं दौरा | प्रेतःतव होता हे जव यहदारीरको छोड 


देता d प्राणांको नहों छोडता जब यह प्राणको भी छोड देता है और 
अपनी महिंमाम स्थित होता ४ तव शुद्ध. आत्मा होता हे । 
( ८३ )--जहों यह उनमें दोसा होता हे तो zen इसरेको देखता 


B ge दूसरेको ua है दूसरा दूसरेको चखता है दूसरा. दूसरेखे : 


i 


\ 


बोलता हे और दूसरा दूसरेको जानतादे जहाँ फिंरयह आत्या होजाता . 


है तो इकंला होजातो दे फिर कौन किसको देखे ? कौन किसको d 


^s 


कोन किसको सुने कोन किसको जान और कौन किसको सोचे अरी : 


जिससे यह सब जानते हैं उसे कौन जाने ? अंरी ! जिससे यह सब 





कर ऋषिजी चलदिये और ग्रहस्थीको:छोड qu 





देखते हैं उसको कोन देखे ? अरी ! जिंससे यह सव समझते हैं उसे .. 
समझे ? अरी ! जानने वालको कौन जाने अरी ! सबके देखने . 
बालेको कौन देखे! यह तेरा:आत्मा है और यही तू है इस प्रकार कह. 


Ud. 
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( ८४ )--इस उपाख्यानका तार्प्ये यह है कि-केचल . आश्मा ही 
सत्य है । क्या संसार क्या परणोक सव उसीकी छाया वा प्रकारा है, 
इसको माया भी कहते हैं ओर क्‍या लोक क्या परलोक FARAR ओर 
कया सब वस्तु इसी फ़ी उनी हुई हैं जो इस झल आत्माको पहचानता 
ओर पाता है तो असलके वशम रहने वाली छाया तो स्वयं ही मिल- 
जाती है । यह आात्मा अविनाशी हे जब इसमें अहङ्कार करता हे तो | 
अविनाशो होजाता हैःओर छाया तो बदलती रहती हे आर नप्ट | 
. होजाती है इस कारण छायासे चनें हुए शारीरमें अविद्याके कारण अह- 
कार होता है और उसकी मत्युसे यह अपनी मृत्युका विश्वास करता है 
( ८५ )—परन्तु जब क्षानसे शारीरको दूसरा और छाया जानताहे 
और आत्मांमे अभिमान करता.है तो अविनाशी होता हे इस दारीरके 
अलग होने पर ्रह्मलोकके भोग छायाकी समान मुफ्तमे ही मिल- 
ज्ञाते हैं, परन्तु जो पुरुष अपनी आत्माको et जानते और दारीरमंही 
अहङ्कार रखते हैं वे अज्ञानी हैं और चे शारीरके :मरनेसे मरते इ ओर 
~ उत्पन्न होनेसे उत्पन्न होते है, इसी कारण मैत्रेयीके मुझे सदा जीवन 
| ) दो इसमप्रकार कहने पर ऋषिने आत्माकी शिक्षा दी. थी, और उससे 
मैत्रेयीने ada रहनेवाला जीवन पाया था अवभी जो कोई आत्माको 
इस प्रकार पदचानता है, P तो पुण सच्चिदानन्द आत्मा हूँ, और 
मेरे सब गुण मेरे संग हैं। वह मैत्रेयीकी समान. सवरा रहनेवालं 
जीवेनको पाता है। | E EE 
(८९)-सब विषय भोग ओर pesi छायाकी समान हैं और छाया ` 
' का यह हिसाव है, [#-जो कोर अपनी छायाको पकडना चाहता हे 
'और उसको पकडतेके लिये उसकी ओर दौडता है तो छाया झी उससे 
| आते भागती हुई चली जातीहै और हाथ नहीं आती परन्तु डो उसको 
|, नहीं चाहता है बह जिधर जाता है छाया स्वयं ही उसके पीछे wu 
 जातीहे। - 9 HP AAKE IF ND 
( ८७.)-इसीप्रकार अनजान मनुष्य सद्म शरीरम अहङ्कार करता 
। - हुआ आत्माकी छाया धन और - भोगांकी इच्छा: करता हुआ- उनको 
am चाहता है और उनकी ओर , दोड़ता हे,-परम्तु चह तो उसकी 
. छाया है उससे अधिक दौडती है ओर हाथ नहीं आती ऑर उतनीही 
मिळती है ज़ितनी उसके पेरोंके नीचे-दबी हुई उससे . संम्बन्ध रतो 
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है, जा व्यक्ति कोके कारण भोग चाहते d चे उतना ही भोग पाते ६ 
जा उनके कमं के अधीन ऐ सब war मिलते । 

( ८८ )-परन्तु जा आत्मा आत्माको चास्तदमें जानता है और उस 
मेँ वास्तदिक अहङ्कार पाजाता है ओरएजाशवान छायाको तुच्छ जानता' 
हुआ उसकी इच्छो नहीं करता और संन्यास घारण करलंता d तो. 
सव argi और सव भोग छायाकी समान उसके पीछे. दोडते द वह. 
नहीं चाहता परन्तु बह स्वयं आजाते है करों रि-छाया विचारी असल. 
के यिना कहाँ रहे और कहाँ SUE इस प्रकार ज्ञेनवान्‌ नहां : चाहता - 
तो भी इच्छाके पिना भी भोग उसको सुफ्तमे ही मिल जाते ६। 

( ८९ )-जच तक छायासा शरीर स्थिर रहता है तव तक FAIR 
सम्दस्ध से उतने ही मे.ग मिल्ते ह जितने कि-प.माके eI E 
जब यह शशी ए छोड ता दे तो कसांका सम्बन्ध भी दूर होजाता हे EU 


ळोकके भाग उसके पीछे स्यं ही पडजाते d WE RARU ओर: 


gara Ebr : 
( ९० )-यही कारण था,कि-म्रेयीगे धनका भाग न छिया निग्यः 
जीवनका भा चाहा क्योंकि-यह वस्तुएं तो स्वयं छायाकी समान 
आत्याके साथ रुके झ कमे मिल्जाती हे ओर यही कारण था, कि- 
याक्षवस्फय सुनिने इतना अधिक घन. होते इप भी उस सबको इस 
sium छोड Dur जिसप्रकार कोई घरका मेला वदर फेक देता हे । 


।९१)-ह सञ्जनों ! भारतवर्षमे met Ras थां, ॐ ज 
godan ATga धनको आए देखती. भा नहीं थी, तुझ ८ 


परतवर्षके मद हां, फिर क्‍यों रात fad संसारकी उन्नति Wü c 


और घनको उत्पन्न Gu अपनी भी wav ur रजते! हुम दंचपन, 
3t पश्चिमी: विद्याकी शिक्षा पानमे और संसारके कानून तथा परीक्षाओं. 
के पास करनमे परिश्रस करते रहते हो फिर SSH WIRING: 
गैर भोगोंके भोगमं आयुको QRA हो खेद है, कि-तुम बृथा: 
ही:प्यारी आयुको खोदेते gr 

(९२ )-नुम आंयुको भी वचौद करदेते हो ओर सब भोग भी. 
तुमको नहीं मिळते उततम ही मिलते हैँ जितने कि-तुहारी mmus हैं 
>क्योंकि-चह तो'तुरहारी छाया हं उनकी ओ जिर्तना दोड़ोंगे ug तुम 
,पहल ही दोड ज़ी हाथ नहीं आसफतें छायारुपह।तम कैसे अनः 


uz 
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जान हो वह सामनेको भागो जाती है. और तुम उसके पीछे पड़े Ww 
हो छाय। नहीं थकेगी ओर तुमही अन्तम थक करु शिर जाओगे, जब 
«aut rey होजा्गी तव वी० wo की परीक्षा कहाँ रइजायगी और 
नहस्रीलरारी कष्टों 'हजायगी ओर फिर कमिशःपनकी आशा भी कह 
को चली जायगी उस n तो फिर जग्गमस्णरूप संसार सामने uU 
यबा रहेगा, कहो गज बनकर लादे जाओगे और कहां घेलके जन्मे 
"rr खाओगे, इस RA अमीसे क्‍यों नहा eae Sup सारी 
यात सुनो t 

( ९३ )-इस्स लॉमको erit अपनी आत्मासे प्रेम कः ह ठुम ज्यों २. 
इन इच्छाओं हो स्यागोते त्यो २ वे तुम्हारे पार आवरी | इसी कश्रण: 
लिखा ३ “थिन uU मोती मिल, मांगे मिले न शीख” तुमको उचित 

. है %-असलक' पाओ pas तो. अपन आप ही साथ रहता हं झरी | 
अविद्या तेरा सत्यानाश हो त्‌ हमारे भारतवर्ष क्यो आगइ और qu 
ऋषि सुनियोकी सन्तानको कयां दवा लिया हं । 

( ९४) -अग यह अनथ दोरहा E, छ-ऋणियोवी सन्तान पश्चिमी 
Great शिक्षा पार वीप रोट फेर करना चाइते u ऑर चण नप 
समाज यनाकर अपनी .कपोछकल्पचासे इस प्रकरण भलि करते है 
जिस प्रकार पश्चिमी करते है ओर दूसरे पुरुष जिस प्रकार अधर मे 
मुगे लडते हैं इस प्रकार ब्रह्म समाज वनाऋर प्रदनोततर करके पत्र NDA 
कार्य निकालते हैं ओर ऋषि सुनियोपर अर्पावे होनेका दोप लगाते 
5 । यद्यपि चे कुछ नदा जानते तय भी दी० Wo पास होनेके. कारण . 
अपनेको Ig आनते ६ । 

(९७५ )-क्यों fam थिरोचनकी; समाज .अपके शरीरके अतः 
Rar और Pair आत्मा E जादते और अपने शशीरकों:शक्षा तथा. 
माणोके लिये तथा संसारकी उन्नतिके (किये-अपने Fa अनुसारः 
देशकीः उन्नति करते है और:पश्चिमियों की. समान भारतदासियोक्रो: 
सखे ओर जगड़ो समझते ई। . | 

(९६)-हे आइयों! ! पहले तुम अपने dut पहचाती, +फे-तुस्दारा 
क्या स्वरुप है! rum काई पहले अपने अधिको ही नहीं जानता तब 

बह दूसरेको क्या जान सकता है. जो अपने आपकी संभाल नहीं रस्ता 
` बह चावला होता È CT STARR यदी कहते है, कि-चंह तो अपसो 





(३५२ |, के वेदानुंचचन छ ` 


२5२55२२5२.5२5२5२5२5२5२5 २5 9२5२२5 RSRSRS RSET ` 


भी खबर नहीं रखता जबकि-तुम अपने आएकी भी पहचान नहीं ररूते 
ता यी०्पण्की.परीक्षांके! पास करके विद्यावान ऋ न नहीं हेसकते 
अतः इश्वरीय ज्ञानके केसे पासकतेंहो? यदि ईश्वरीय जानको नहीं पा 


सकते तो आरयंसमाज बह्मसमाज और संगठन आदि समाजांसे का : 


लास. हे ? 
.. "(९७ )-में तुमसे पाथना करता हूँ, कि-तुम इसप्रकारकी देशकी. 


. 2 3 á ` j 4 


उन्नति करनसे द(ज आओ पहले अपरो स्वरूपकी पहचान करो स्वाः ` 


भाविक arae met निकल आओ फिर देखना किसमें देशकी उन्नति 
होती है हे भाइयों ! मेरी शिक्षा कहां तुमको बुरी न लगजार्‍य इस हि देम 
JIA अधिक दात नहीं कहता और मतलबकी चात पर आता हूँ माया 
आत्माङ्री छाया है और सब मायामय हैँ आत्माके पानेसे सब मुफ्त 
मिङजाते ईं और उनको छोड़नसे वे dus पड़ते हैं और उनकी sel 
करन पर आगेकी भागते ई: अतः डुद्धिममान, पुरुष उनकी इच्छा नहीं 
करता। ` | 

` (86 )--यह TET समझना चादियि, fa" rp माया छाया है और 
उनका संसार झी मायाका यना हुआ दे तो जिस प्रकार धूप भी सूर्य, 
की छाया दे ओर स्वाभाविक रीतिसे जिसग्रकार उससे उतरती है इसी 


प्रफार'आन्मासे माय भी स्वाभाषिक रीतिसे उतरती होगी अथवा जेसे' 


ga यार चाहे कि-धूप उससे न उतरे तो ऐसा महां होसकता तोःइसी 


प्रकार आत्मा को विवश होगा, कि-उससे संसार होता रहे और वह 


उसमे फंसा रहे” ऑर मायाको छायाकी समान इस दिचारसे. कहा हैः 
कफि-जिस प्रकार सूयक धूपः या मनुष्यकी छाया सूये या मजुष्यके विना 


कुछ सत्ता नहीं रखती और उसीका.गुण तत्स्वरूपही है। .. : 


[९९ [माया अविद्या तक तो अवश्य विवश करती है और' 
COSS NEUE इस प्रकार बशमें हें जिस- प्रकार ईश्वरके 
p रहती हे, क्यॉकि-साया स्वयं हो इस प्रकार बस्नु -नहीं बना 
सकती जिस Ede dram नहीं-बन जाती slc gamme 


^ 


A ta : है "तैसी TE us 2 vr SR e | ea | 
— जैसा चाहता है इहो भरण कती है इसो अकार आता 
वरती रहती डे “माया. ed oni भोग ओर uin लिए रूप 
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' बदलती रहती है” यह कपिल मुनिका विचार है परन्तु} ठीक नहीं है 
और वेदक्ी झर तियोके प्रतिकूल TIE 
: + ( १०० )-क्याँकि--साया वास्तचमं जड है जड़वस्जुंण आप ही" 
 WÉl वदळसकतां उनको वद्लान और चंनानेके लिये चतन आस्माकी 
` आबद्यकता दै । सये और धूप यह दोनों तो जंड हैं इसकारण qud 
' बशामे धूप नहों है परन्तु आत्मा चेतन है माया उसके wu रहती है 
जिस प्रकार वह चाइता'है उसको नाच नचात। DOE उसका दी गुण 
है,उससे पथक उसकी कुछ सत्ता नहीं Bunt दह उसके Wu झी 
( १०१ )-देखो | मचुप्यका उठना.बेठना अथवा :'चलना फिरंना 
| मनुप्यके युंगः(-घम ) हैं, तब भी उसके घशमे हैं। क्योंफि-+जब Wu 
| चादता है तो उठता' है, जव बह चाहता है तो ` बैठता है, जव: Ws 
l. चाहता हैं तो चंलता है और जव॑ नहीं चाहता तो नदी चलता,देख/+ 
उठना बैठना अथवा चलना फिरना उसके ही गुण-और उसकी ही: 
छाया हैं .तब भी उठना बैठना. अथवा चलना फिरना उसको वाध्य नदद 
करता। SUR es 


"(o2 )-इसी प्रकार मायाई भी आत्माका गुण और ` आस्माकी 
छाया है तव भी ऑरेमाकों विवश : नहीं करसकती और यह जिस 
प्रकार चाहता हे उसी प्रकार नाचती हे जैसे Wqer जिस प्रकार 
चाहे उसी प्रकार छायाक' चळासकता है,अतः कपिल gium feat 
' को डिस प्रंकांर ठीक समझा जायः! और आिसूछकि समय s fait 
मे आत्माकी . इच्छा खुनतें हैं, कि-/उसने चाहा, फकि-मैं अकेला ई 
ब्रहुत होजाऊँ”और सा ही दोगया जब st fe भगवती घोषित करती 
है, फि-आरस्ममे ,आत्माकी इच्छानुसार संसार: उत्पन्न होता दे “तब 
कैसे समझाजासकता है,कि-ने संभिंक रीति पर उससे जगत्‌ उत्परंन 
होता ते 7 iu E Ni आस 
` “(१०३ )-ऋणाद और उनके fired erdt चत मानभे eR [समाजके ` 

. ` प्रब स्वामी!दयानन्द और उचके शिष्य विचार करते दै, (acu 

VL age परमाणु अथवा छोटे २ जरे faf और कड़े नहीं 

O speed आस्माकेःसाथ है और edi s Si re संसार वसतौ 

“है यह भी डीक नहीं है क्योंकि-अकेले आत्मा जब-कुछं मी: नेहा -था 
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( १०७ )-जव कि-हमें Su संमय अकेला और एक होनेका 
प्रमाण मिलता दे तो हम किस प्रकार विश्वास - करके, फि-उसके 
लाथ परमाण भी थे ? कक्‍्योंकि-तव तो बह फेर अकळा. चहा रह 
सकता और uf eganda विश्वास Reri है, कि-चह ऐसा 
अकेला था ऋणप तक कुछ भी तहाँ पर नहीं था su xu f 
प्रमाणित करती है; कि--जो परमाणुबादी परमाणुओको संभवसत्‌ 
मानता है कल्प तक भी नहों मानता तो उख समय कैसे विश्वास 
करंसकती है ? क्रि--बहुतसे पुरुष uz विरुद्ध अपनी कपोलकव्पना 
करते हे अतः वह माननेके योग्य नह! E | | 

(१०५ )-उनका यह आक्षेप Paaa वह ऐसा अकेला था तव 
इसने दिख प्रकार इच्छा की और उसने Pau प्रकार तथा किस शक्ति 
से ओर फिस औजारसे संलार वनाया,उचित नहीं दे,क्योकि-इम उस 
को पय्मद क्तिमान सुनते हैं. और ada जानते K वेदोंके मन्त्र प्रमा- 
für करते हैं, Pg. जिना हाथोंके पकडता है, चिना परोके चळता 
$ Am sell देखता है और rem कानोके खुनता है | 

(१०६ )-इसी प्रकार यह मनके बिना सोचता समझत। और 
इच्छा करता है, यही उसकी माया ( शान ) है और इसी मोयासे बह 
सामान और औजाराकेःन होने पर भी संसारको बनाता है ओर आप 
ही प्रत्येक म्रायामें आया हुआ प्रकट रहता है, तय फिर उसको WC 
MIAR क्या आवश्यकता पडसकती है ओर AAIR भी कया 


~ च > 


> 
í 


- 


AN 


आवद्यकता है ag जो चाहता है सो करता है और परम स्वाधीन हे। 


( १०७ )-बह अकेला है परन्तु नानारूप वाळा होजाता है आत्म- 


स्वरुप दे पर्द दुसरा हाजाता है, उसको कुछ कठिनाई नहीं पड़ती 


ओर कपिळका -यह विचार भी ठीक नहीं है, कि- प्रहृति स्वयं ही. 

संसार बनजाती है कयां फ्रिं-भिस प्रकार पंक बड़ा चतुर इस्जीनिंयर 

इमारत बनाता है और कोटिया तथा इमारतोक़ी नांव डालता है इसी 
प्रहार ये आत्मा भा सव कुछ करता हुआ अकता है 

. (१०८ )-यद sri समझना चादियकि-चतुर इंजीनियर सामान 
ओर ATR मुखापक्षी रहता दै जब तक उस अकेलेके पास सामान 
न्दं होगा तो sa च गर इञ्जीनिय 





बनासऊना su देखो ! जिस प्रमार स्वच्छ xcd ऑलोडन 
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करनेके कारण झाग और gaa आरि शानें भिकळती है इसी प्रकार 
स्वच्छ और स्थिर आत्मामें मायाका उफानरूप संसार बनता है। 

( १०९ )-सस्य वात तो यह है, कि-जिस SUR एक चतुर SU ¦ 
तर औजार और सामानके यिना ही आकाशमेंडड॒ता .और उतर आता : 
है इखीप्रकार यह आरसा भी जाइृगरकी-समान संसारको बनाता है | 


et A 


` परन्तु वास्तव नहीं वनात, इसीकारण AMIAR (feet : 
कहलाता है, तिलिस्मको ही.माया . कहते है.और ज(दुगरकी, aAA 


जानो और मायाबीको महेश्वर जानो | इसप्रकारके eser रुपए प्रतीत 
होता है, कि-इसकी my ( जो तिलिस्म है ) संसारका उपीदान 
है ओर उसकी सत्तां मांयची उसका कंती दै बस माया तो sedi हैः 
परन्तु आयावी नहीं वदता और वह जिस. प्रकार चाहता हैः AT 
इपर आजाता है । यही सत्य है यही बेद्के अचुक्रूल है जो कोई इस; 
के प्रतिकूल विश्‍वास करता है वह नास्तिक है और उसने s तकी 
गनध भी नहीं संघी। . धर पक PG EE हट, 
- ( ११० )-पाइचात्य, शिक्षामिमानो यह चिचारते हैं at 
अभावसे भाच करता है । परन्तुं उनका यह Regna ठीक नहीं है ui 
कि--असतका भाव नहों होसकता और सतक( अभाव .नहां Brett 
यदि ऐसा हो तो असत्‌ ( नेस्त ) से-सब कुछ उत्पन्न होजाय, | और 
gt ळडका, गधके सांग और आकाशक फूल भी -ह.जायः। परन्तु 
यह संभव नहीं है इस लिये उनका ध्यान करना हो suut. 
`. (१११ )--यह शंका नहीं करनी चाहिये, कि--वह निरपेश है 
संख/एके चननेकी उसे क्या गरज है क्‍यों फि-जो काम प्रयोजन 
रहित होता है वह निरर्थक होता है और:जो कोई किसी, प्रयोजनसे 
करता है चह ( गनी ) निरपेक्ष नहीं होता ! अब इसप्रकार समझना 
चाहिये, किःजिख प्रकार पंक सुन्दर पुरुष:अपनी ही सन्द्रतास (गनी) 
निरपेक्ष हो तब भी quod suut सुख देख २ कर अरुश होता च्ल 
अकार यह महाप्रशु परमात्मा अपने देखनेके हिये संसारको बनाता है | 
o ( ११५ )--कर्यों a Gier प्रकार एक SETA, सालद/(शएक कोटी 
चनाता है उसमें एक श्टज्ञास्का कमरा बनाता है और उसमें शझारकी 


कहते हैं, अत एवं वदकी » तियाँ कहती है, कि-मार्याफ्रों प्रकृति 


gr बचाता है तथा उस पर सुख देखनेका दर्पण रखता-है और उससे 


( ३०६ ) के वेदादुदचन : कः: 
NaS RSE LSR ARESA 
. , अपनः मुख देखकर अःनन्दित होता है, इसी IR परमात्माने अपन 
` दीदार करनेके लिये एथिवी और आकाशको एक बढ़िया कोठी बनाई: 
' हे उसमें संसाररुपी शएङ्गारका कमरा वनाया है पृथ्बी उसमें अज्ञाय्की 
- फजकी समानं है उस पर murder देखनेका द्पेण बनाकर CEU 
| गया है, क्यों कि-मजुष्यका शरीर तो quent चौखरकी .समान हैं 
' और उसका मन शीशेके स्वच्छ उकड़ेकी समान जडा हुआ है; उसके; 
पीछे अबिद्याकी कलई कौगई उसमे वह safari समान पडकर 
अपने आपको देखता है यही उसका विलास है और संसारको उत्पन्न 
करनकी इच्छा भी उसको इसी कारंणसे होती हैं और कोई. प्रयोजन 
_ (११३)-जबः( गनी ) धनी दर्पणको देखता है तो उसका 
अपना धनीपन दूर रहीं होता इसीप्रकार आत्माभी अपना दर्शन करने 
के लिये मनुष्यमें आकर अपने निरपक्षित धमको दूर नहा करता & 
क्यों Gene भी .अपना एक अङ्ग होता है और वह दपणके विना 


दिखाई नहीं देता इसी प्रकार आत्मा भी जो अपना वास्तविक रूप है. 


'किस प्रकार दिखाई देखकता है ? क्‍यों किं-लिखा हुआ हे,” कि-जब 
यह आत्मा ही होता है तो कौन किसको देखे और सब यह पकसः 
होता है तो दूसरा दूसरोको देखताहै।.: `: - ˆ 
` . ( ११४ )-इसीक/रणसे मुख भी अकेला होता है. तो दह अपने 
आपको AA देख सकता है किन्तु जब वह AU आकर दूसरासा 
होतः है तो दूसरा हुआ दूसरोंको देखता है। इस लिये आएमा जो 


वास्तवे एक है चह अपन आपको ur देखे ? इसी कारण , अपना. 


“दीदार फरनेके लिये वह भी अपनी मायासे संसारकी GI दूसरा 
और सत्यसा बना हुआ है मचुष्यके मनोरूपी qum अपना रूप देखने 
को आया हे। e $ Sese acis 
` (११५ )-अपने रुपको देखना संसारके वनानेका असली कारण 
है ऑर वह उसके निरपेक्षत्वम विकार नहीं आने देता किंन्तु उसके 
स्वेभावके अनुसार suu गुणोंका प्रकाशकत्व उसमें रहता दै, इस 
से संसाएकी बन(बटर्म उसकी विचित्र कारीगरी और माया सिद्ध 
हाती है,अत एवं अपने सव शुणोंको प्रकर करना भी संसारका कारण 
है, जिस प्रकार कि-जो सुन्दर होता हे वह छिपा नहीं रंहता, परदा 


- | 


PN 
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SRST MSN Sn Ea Sa nS ons aS 6a aS Tq mS QA CE 
और झरीखाँसे देखता हुआ अपनी सुन्दरता दिखाता है, इसी प्रकार _ 
gar आत्मा भा.कि-"-जिसकी -सुन्द्रताका प्रकाश प्रत्येक स्थान पर 
फैल रहा है चह संसारके TRE झाँकी. और दशान देरदा है। उसका 
दर्शन देन(, संसार बनानेका कारण है, जो पक . प्रकारका उस प्र 
कारणका परदा dt है । क्योंफि--ज्यो परदेमे झाँकी होती है; त्या २ 
प्रभियोका प्रेम सड़कता È । इस प्रकार बह स्वयं ही अभिली, end 
ही अभिलषित और स्वयं ही पदों वन कर अनकरूप हुआ संसारके 
रूपमे प्रकट हुअ। है । अर" 
(११६ )-संसारको देखनेसे छोक परलोक नरक: स्वरो ` बन्धन ` 
और माक्ष आरि . संसारकी सब बस्तुऑमे विचित्रता और चतुरता i 
दिखाई देती है, कोई भी aeg व्यथ और निष्कारण नहा हे, किन्तुं ¦ 


NT 


प्रत्येक चर्तु उसके गुण और चतुस्ताका दपण है, तब यह. कैसे हो 


सकता है, कि-सुयंकी छायाकी समान संसार उससे स्वामाविकरीतिं 
से उत्पन्न होता रहे ? उसने spp पाँच sand को कैसे अच्छे 
हङ्गते बनाया है, कि-मध्यमा अँगुळी वड़ी.है, कनिप्टिका सबसे छोटो 
हे. और उनको इस प्रकार बनाया है, कि-चाहे मुट्ठी. बधे - और, चाहें 
फेला दे, किसो बर्गको पकडना चाह तो पकड़ ले और किसी गाड 
को खोलना चाहे तो दाथसे.़ोळ सकते हैं। शजके सुका मारना चाहें 
तो मुक्का मार सकते हैं, उस समय वह MARN काम देता è और 


* 
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छडकोंको दण्ड देते समय थप्पडका काम देता है, इस. (प्रकारके और 


भी बहुतसे काम उससे निकलते, ई, जिनका विचार :करके. संसारके 
बुद्धिमानोको दङ्ग होजाना पडताहै। . 7  .: . ` ˆ` 

( ११७ )-ufX संसार भरके बुद्धिमान्‌ पुरुष मिल कंर विचार करे | 
facre iw अतिरिक्त हाथका कोई और EN बनायां जाय ' और ! 
उससे सब काम कर सकें, तो वह ऐसा कोई eg नहीं दना " सकते- | 
इसी प्रकार नेत्रके परदे और उनको: बनावट पर ध्यान q तथा अत्रे | 


गाचे 


मस्तक पर लगानेकी बप्त सा तो बनाने बालेकी अदभुत citet 


_ दिखाई देती है इसी अकार क्‍या मलुष्य कथा पशु और कथ mpm 
अङ्ग सबको द्रेखकर चुद्धिमानोकी बुद्धि दङ्ग रह जाती है, अतः यह ` 
सब बनावट विना चतुर्ताके नहों बनलकतों । . ; हु 


(११८) उसकी वनाबटके gH उसकी -उत्कए बुडिमचा' और | 


( ३५८ ) के चवेदानुबचन पे 
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इस्जीनियरीका पता चलता है,तव-भी वह सामान ओर ओजारोके Aai 
बनाता हे,इस कारण बह HIDE तथा इसी कारणसे उसको (eau) 
ERAAI कहते E l फिर कहीं तो डचल संकल्पसे ओर कहा RR 
cime दुहरे संसारको बनाता है, वह डबल संङल्पसे बयादा है 
डसको यथाथ HRN कहते हैं और जो इकहरा-वियार- करता है SA 
को स्वप्न चा ख्याल जानते है । इस प्रकार वह अदसुत माय/ AA 
शक्ति रखता है, इससे अधिक न ओर कोई शक्ति है,न कोई ओर 
माया हे । 
` (RR )-जो पुरुष भ्र तियोंके सिद्धान्तके विरूद्ध प्रकृति अथवा 
यरमाणुका निर्णय करता है अथवा असतसे HAFT मानता दे, उसका 
विचार ठीक नहीं हे। ओर ज्ञो यह कहता है, कि-इइवर परमाणुसे 
संसारको बनाता हे, उसके सिद्धान्तको भी सत्य न' समझो । अर जो 
कहता हे, -ईश्वर नहीं चनाता और उसके भोगके छिप प्रकृति आप 
ही संसार बनाती है, उसके सिद्धान्तसे भी दूर रहो। और जो कहता 
है, कि-चह अलत्से सत्‌ करता है । उसको मी दूर रहन दो। . 
( १२० )-चह तो जादूगरकी. समान जाइसे.संसारको वनांता है। 
जिस प्रकार जाइगर अनहुई वस्तु दिखाता है, इसी प्रकार -अनहुई 
दुन्षियाँको दिखाता है। हे परमशक्तिमान मायादिन! आप कूपा करके 
हमारे शिष्यो को इस मायासें बचा दीजिए: | जादूसे भी अधिक प्रभाव- 


शाली अपनी मायाका (uit शिष्यां पर परदा-मतं डाल जो तेरो इच्छा. 


है WE उनको अपना आत्मदर्शी दर्पण चनाले बह अपने मनके शादो 
तुझको देख २ कर आनन्दित रहें हे झपालो !हे दयालो ! उन्हें विषयों 
की चाटसे रोक दीजिये आपके auia चाट एक ल्हसदार U 


'है और हमारे भाषा जानन्रवाळे:पुरुष संस्कृत थिद्याकी कम जानकारी 
'दो नके कारण मक्खी की समान हैं । जिस प्रकार शोर मीठ! होता है 


डसीप्रकार चिषय;भी माउ. होते है, जिस प्रकार मकखी diem छालच - 


से उसमें पड़ कर फँस,जाती है,.तिख प्रकार यद न पड़े और qr Gl 
| o (१३१ )-संकखी नहीं जानती, fa इस ल्हूसदार शीरेसे नहीं 
| दुभ जश गी और अपनी बुद्धिकी अस्पताके:कारण मिउाईके लोभ 






SUE अधिक dieit चलीज़ाती है,और अन्तमेउसीमे इबकर.मरः: 





^4 


जापड ती हे और ज्यों २.पर भारती है तथा.फड़ फड़ाती है. dit. 
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हे । इसी प्रकार येचारा! भाषामात्र जानने वाळा भी विद्याकी E: ` 
कारण facii wer आपइंता है जिस प्रकार एक बलवान Wim - 
हरे : खेतमें -जापड़ता है, परन्तु उसमे.इस प्रकार. फूस जाता है जिस: 
प्रकार एक कमजोर मबखी afud dient तथा मर जाती हे; परन्तु में - 
ता अजुवादरूपी एक पंखा हिला रहा हूँ, इस पंखेकी इवामं आने qe ` 
वचसकते E परन्तु जो इस denuo हवा भी नहीं खाते और इधरउघर: ` 


निकल कर dé जाते है. उनको बचानेका में भी कोई उपाय सही 


करता, आपकी कृपा चाहिये: उनको मेंरे.पंखेकी nm नीचे लोइये 

शिससे मैं उनको  विबयरूपी शीरेखे'वचा कर . आत्मारूपी बगीचाः 
Rase और जङ्गली चिड़ियासे खुबणेक्री चिडिया बना हूँ। _ : `' 
. . (१२२ )--और इस वांगमे उनको DUE मक्खीको समाम रखा 
उठाना सिखाऊ और ब्रह्मलोकके सूएंयूपमे उस रखसे अमृत बनानए 
बतलाऊँ जिससे कि-बंह इसी यूपम मिलते हुए सद।अमृतका पानकरे 
और मस्युके बन्धनसे छूद जायँ यह केसी [अच्छी बात हो, कि-यहदिं' 


हायसे यह बेचारी quu भी qi दिव्य vieni 
होजायँ, तेरी रूपासे वह कुछ भी कठि नहीं है तू इपाळु और दयाळहे 
जा चाहं सो कर सकता है। . हि Augus 


`` (३२३)--हे आइयों ! अब मैं तुमको वेदिक गाथा emer È | 


जिससे तुमको सरलतासे प्रतीत होजायगा,:कि-आत्मा “किस wm 
अपनी चतु्ईसे संसारनो रचता है और किस प्रकार rw शरीरमे 

प्रवेश करता है और वह छिस प्रकर AJA बन! और पेसा क्‍या | 
है तथा ager योनिम उसका प्रत्यक्ष किस प्रकार होता-है और इस 
प्रदिष्ट .ह!कर देवतास रहार अपने २ भोगो को भोगते है और यह | 
ही क्यो सबक! स्वामी और; उत्पत्तिस्थान' है और , उसके विचांरसे 









MALAN स्तरप्तमे संसाए किस warum: o -.. 
.. ( १२७४ ) यद्यपि इन विषयों शो ज़ाननेके लिये संसत विद्याः 
ज्ञावत ले XUL हता है, तमी माया जानने बालोके छियेमे ga 
गंधाओंरे am रूम AIRAN प्रयास करता हूँ, इस Bm. 
का (ही कजियशोलिके ga दे उहा स बुकर 
eI करता हूँ) SIND «de oe re MAS i, PUO tf 


का 


ò`) &' वेदाचुघचन g 
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(१ )-हम gaa हैं, कि-जव - प्रजापति इन्द्रको और कझ्यपको 


उपदेश दे चुके और इन्द्रने इस शिक्षाका देवताओंमे प्रचार किया उस. - 


समय RETRO सनका दिक ऋषियोको ओर अपने पुत्र get भी Vul 
उपदेश दया तच संैकारिक ऋषि इस शिक्षाक/ प्रचार करते हुए 
संसारको कमं ओर. ज्ञानकी ओर चुलाते थे। um 

(२ )-परन्तु कमके रहस्य तो. उनको शात होगप् परन्तु क्षानका 
WA उनकी. uH नहीं आया इस लिये चह कमं. काण्डमें तो ळग 
गए परन्तु जिसको जाननेसे.विना प्रयासके ही मुक्ति मिल : ज्ञाती हे 
उस आत्माको न पहचान सके परन्तु उस समय भी आत्माको जानने 
की अभिलाषा रखनेवाल पवित्र ओरस्वच्छ मन वाले पुरुष आत्माको 
Sus [eu emm आदि ऋषियोंके पास आते थे ओर आत्माकी 


fart पाते थे । 


( ३)-उनम॑.पक वामद्ेच नामिक ब्राह्मण भो था उसका मन स्थ- 
च्छ था परन्तु उसके पिछले जन्मका पक पाप पेखा था ओ उसे अबभी . 
LAUH लेनेपर याध्य कर रहा था और इसी परदेके कारण उसको; 
प्रत्यक्ष रीति पर आत्मा नही दिखाई देत( था तव भी ऋषियांका चन . 


उसमे इस प्रकार बीजकी समान प्रभाव डालता था जिस “प्रकार कोई 


«ts पृथिवीम वोया ज्ञाय तो भी जब तक समय' नहीं आता है तब 
तक वह अंकुरित नहीं होता है और समय आने पर स्वयं ही अंकुरित 


isi 


च्दलोकमे,सोमराज” होगया. और वहाँ 'स्वगंके-भोग .भोगकर फिर 


Aant उतरा और उसी नियमले उतरा जिस. प्रकार: हमने. कमकाण्ड - 
विद्याम aru है क्रि-वर्षास् .प्रथिवीरूपी अभिम हेमा हुआ .अन्नः - 
ओर फिर .ब्राह्मणा RA हामा “हुआ-वीय हागया.और. ब्राह्मणी अग्नि 

हामकी है उसमें दामाजाकर TAN आयां यद उसका. 





दुसर्‌ जन्म EM pet | 


(४ है asd होनेवाले दूसरे जन्मके परदेके कारणं बह उसमे 
अंकुरित नहीं होता था; तब भी वह यज्ञ तप और वतसे नराई करता 
था और सनकादिक मुनियाकी  शिक्षाकी वर्षास उसको सींचता था' 
अन्तको वह युवावस्थ'म मरगया.ओऔर पितृयानं मार्ग पर-चंलता हुआ 


Pa no mium ama ARE onm RET LS mm ram ces i Cp tad rar 
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(५ -aa चहद ईश्वरीय मायके: नियमसे गर्भमे आया तब उसके 
अपने सच कभी उसके सामने प्रकट हराए और सनक अदि ऋषिया 
से आत्माकी शिक्षा पाई थी, उसका शी उसकी स्मरण हागया ओर 
उसने अपने आत्माको पहिचान लिया। TIn भधिष्यजग्मक 
कारण अज्ञानका परदा नहा उठा था, अब जन्म हेनेपर . अज्ञानता 
आवरण. दुर हंंगया ओर आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा -ओर चहू 
ज्ञानावस्थामं स्थित हागया 
( ५.)-साथमे यह एक ओर HERI हुआ, कि-उसको पहिली 
उपासन्ाके कारण गर्भ ही दोलनेकी शक्ति प्राप्त हई ओर बद NAH 
ही बोलन लगा । उस.समय उसकी माता और उसके पारमे xgdau 
पाणी उसकी बातांको सुनकर आश्चय करने लगे, छि-यह अद्रुत लडका 
TAR आया है, जो Ee नियसफें बिरुद्ध TH ही बोल रह। है | 


( ७ )-उस समय बहुतसे पुरुष. यह कहने लगे, TF- AR दरक 
नहीं हे, किन्तु कोई भूत पेटके भीतर gu बैठा है? और कुछ पुर 
कहने लगे, कि-यह ya adi हे, ईइदरीय अवतार हे, FAY- 
बदि मन्त्र पढता,हे, और ue वेदिक we नहीं We सकता”इस 


^ आश्चयमयी घरटनाकी खबर शीरे २ ग्रास और प्रत्येक नगरम फेल 


गइ आर दूरं २ के, ब्राह्मण क्षत्रिय ओर चदय उसको देनेके लिए. अ नन 
लगे ओर उसकी माताके पास वठ गर्भस्थित वालळकसे बातचीत. करक 
इइ्बुरीय-मायासे आश्रयचकित हाजतते थे । , 

! (८ )-धौरे चह लोग.भी-तहाँ आगफ, कि-जिनके साथभ यह 
पवंजन्ममे जप तप करता था अर सनक आदि sur una 
पाता-था.। जव चे इसके पासमे.पह चे, तो यह TaH SI. RW 
उन्हाचे कहा,.कि-अरे वालक ! तू अभी ed बाहर नहा निवळ: हम 
तुझे:बोलना किसने सिंखा.दिया:? तू कोन हे ? saut दँसता हे? 

, ` :(:९ Jama बोला, faa भाईयों ! में तुमको जानता uf 
चानता हुँ और तुम मुझको नहीं जानते, इस कारण में. अपनी भायाके 
aAA हँसता हैँ । अब में तुमको बतलाता हूँ, कि-में कोन हूँ? पे. 
वही तुम्हारा वामदेवं नॉमंकं भाइ हैं, में तुम्हरे यहाँ उरपन्न होकर बहुल 
समय d दुम्हारे साथ रहा था. और त॒म्हारे साथ रह कर तप भीर 
ger आदि किया ऋरता था, peg? साथ रद कर: सनक आदि. 


E , 


í 


( ३६५ ) g agaaa We 


RASERET AEE AIEEE RERE RS RERE QEmJT sasay | 
ऋषियाँसे आध्माका उपदेश सुना करता था फिर दामदेदने उनको 
agadi ga बातें उनसे कहाँ, तव उनको विश्वास Aaa, कि 
घास्तवर्म यह बही बामदेव E | 

( १० )-फिर उसने कहा, कि-हे भाइयों ! तुम जानते हो, कि- 

ब और तुर सनक आदि मुनियोंसे आस्मज्ञान सीखा करते थे, परन्तु 


मुझे माधीजग्मका रोग था, इस स्यि सनक आदि ऋषियोको शिक्षा y 
| 


'का मेरे ऊपर पर्ण प्रभाव नहीं पडता था, और अज्ञानावरण KSA 
क कारण नए नहीं होता था, अत पव उस समय मुझव- ANARI 
cer नहीं हुआ जिस प्रकार बीज बोकर उस पर पत्थर धर दिया 
जाय, तो ae बीज अंडुरित नहीं होसकता, इसी प्रकार भावों जन्मके 
कड़े परथरके कारण मेरे मनमें बाया हुआ सनक आद्‌ सुत्तियांका IT- 
बशा अंकुरित नहा हुआ | 
(११ )-जब में gaa सोगया- ( अर्थात्‌ मर गया ) और दूसरे 
न्मे उरा तो झदिप्यजग्मरुप पत्थर हट गया ओर सनक आदि 
'ऋषियांकी शिक्षाका बीज अंकुरित होगया । अब में अपने आमाको 


` “उनके उपदेशांनखार प्रगयक्ष देख रहा हूँ, और nn निश्चय हे,कि-“में / 


'ही सूयं हूँ, मं ही मधु हैं अर सब्म सब कुछ में दा इ 
= “(१२ )-हे मायां ! मुझे गर्भम ही दीख रहा हे, कि-में. अनादि 
कलेस देवतां पशु पक्षी आदि अगणित योनियाम वारम्वार आक. 
कमी देवता कभी गन्धव कंभी सूये कभी प्रजापति कभी HJA ओर 
कभी घोड़ा आदि वन गया था, उनको गिन्नती मं तुमको नहीं aue 
सरकता, किन्तु भं देख रहा इ । 

५ (६ १३ )-है भाइयों ! में अनादिकालसे इस संसारम योनियोंको 
बदलता आंरहा हँ | यह संसार लोहके पींजरेकी समान है और में 
AZIL यांजकी समान इस संसाररपी पीजरेमे केद था, यह du 
रूपो पींजरा फोलाइसे भी कड! “है, तब भी. मुझ दंलवान बाजकी 
S RIA सामन उसकी कुछ भी घिसात नहों थी । 

(१७ )-परंन्त अधियाके कारण उस AmA मोह GIL वहः 
पोप कडा होरहा था AT मुझसे नहीं हरता था । अब में सनक आदि 
सुनियो धन्यवा: देता हूँ, कि-उत्दोंने मुझे आत्मवलकी शिक्षा दी 

AT मुझे दतका दिदा, मितम तो पक. RAZNILA हो ! इस: 


j 8 शानकाण्ड के f£ aux d 
tue ESSE 55782-52526 AS EweERETS TE 5 
संसारके ae ad तुम क्यों पड़े हुए हो कया. सिह भी क्त atier 
dun रहता है, कया बलवान वाज भी कच्छे घागोंकी RIA पड़ा रहता 

है, परन्तु मैं सविष्यजन्महूप Pan कारण बिश्वास चहा करता था, 

यरन्तु लमझता sua M pie duet. CUMS jo 

( १५ )-अग जो रुकावटकापस्थर अपने आप दूर होगय तब उन 

की शिक्षाका वीज अब गर्ममे ही अङ्क रित होगया-है, मैत बलचान्‌ 
ara समांन अस्मबलसे इस पिजरंको तोड़ रिया. ओर इस: प्रत्यक्षः 
आस्माको पाठया, अब में aH सबकुछ, सबसे अलग और face 

° स्वतंत्र हूँ । । EORI im ५१) ७ उन 
| O ( १६ )-चामदेवने गर्भमेले ही कहा, फि-आश्चये न करो, यह 
| अपने आत्माको यहिंचानने री महिमा e, कि-में अपन आपको. SERE 
देखता हूँ और यही ज्ञान मुक्ति दिला देता है । भं यक्ष. तप आदि किया 
'करता था, उसका यंह फल है, कि-में mH पोळत! हूँ, मेरी मायाका 

“यही नियम है। . . "sje E 

P f ( $9)-& संज्जंनों ! सनक आदि ऋषियों ने तुमको st suis 
है — दिया था, बह सत्य. है। उसका यिचार करो और विचार करके दिश्वास | 
करो । तुम भी ज्ञान.( मुक्ति ) को watt d तुम्हारे AAA कुसंस्कार / 
और अञ्चान भर रहे हैं, इसी fux तुमको शान नहों होसका । क्या तुस ' 
मेरा उदाहरण नहों देखते Dac u शानक कारण JA केसी. अदभुत ' 
 शाक्ति प्राप्त होगई Borm कोई गभोचस्थामे भी यात चीत कर सकला है? / 
.( १८): देखो मैं तुम्हारे सामने अभी गर्भमेसे [निकला xt नहीं हैं, 

तब भी बोलता हूँ और यह अनुभव करता हैँ कि-में सब्मंसवकुछ E । 

` जब में तुम्हारे साथ था, उस समय क्‍या. में भी तुम्हारी समान नहीं 
डरता था, कि-यह ईइबरीय नियम है; किं हम git पराधीन मनुष्य 
+ दे? किन्तु अब जब मैने अपने'आत्माको पहिचान लिया तथा -शरीरों 
. «को और योनियों को Sem समात्त बदलते हुएं देखा तो में पहिचानत/ 
हैँ, कि-में ही अविनाशी भत afpera यतमानमे रहने चाल. प्रकट 
` तथा गुप्त हूँ ! हे मत्योः! अब तेरा डड कहाँ! और ह्‌ चिन्ते ! अब हर! 
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~ `~ ( १९ )-हे बान्धवा! संसार मुझको Gut पिखाइदेता है जसे पक 
आतका आस होता है और espe मौत जिसका तुम्‌ ATAR Gnd 
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होः चरनीकी समान दीखती है ओर मे उसको इस प्रकार ,ख/ जाता 
हे, जिस प्रकार कोई वलवान्‌ पुरुष उसको ग्रासके साथ खाजाय और 
उसको स्वादिए बताते । “हम इः पराधीन mur ह” यह ईश्वरीय 
नियम नहीं है। में अपने आत्माकी वड़ाई. करता हँ, यह गच «El, 
नु झेण महत्व हे । CAT 
( २०.)-स भी जच तुम्हार साथ था, तच अपने तुच्छराराराभमान 
& तुम्हारी समान ही डरा करता थ( और इस पहिचान (ज्ञात ) . को 
झूठा समझा करता था परन्तु तुर्हारी:अपेक्षा मुझमें यह भेंद्‌ था, कि- 
में सनक आदि मुन्रियोंके चचनको मानताथा परन्तु मुझे पण विश्वास 
sréi होता था। इस कारण अब मुझको RAJ मिल गः 
: .(२१.)-मै तुमसे सत्य कहता हूँ, इस जनको TRU चता कर जो 
तम्को. डराते हैं, वे विरोचनके शिष्य. हैँ और वे ही भ्रममे फसे हुए 
है और यही वास्तविक आत्मज्ञान E] विरोचन स्वयं हो नहों समझा 
था, तो वह दसरोंको बधा समझा सकता है, यह तो पेसी बात हे (कि 
अंधा अंबंको मांग दिखाने लगता है, तो अन्तम दोनों ही .गंडढेमे 
गिर पड़ते है | शरोर तो स्वय ही अन्धकार है, जो इस शरीरमे अभिः 
मान रखता. है, बह eund चलता है, प्ररन्तु आत्मा प्रकाश है E 
इस अन्धकारमे चमकता रहता है, जो इस प्रकाराका अभिमान रखते 
है, देह प्रकाशर्भ चलते हैं । ओर यह प्रकट है, क्रि-अन्धकार/अज्ञान्न) 
का नाम ही.मूठ है, इस लिये में शरीर हूँ मे सुखी हँ,ओर में ढुःखती हूं 
यहद झूठ है. आर में प्रकाश हुँ, यह सत्य है और ठीक है । - 


(२२ )-हेःभाइयां.! सत्य जादों ! जो' RA azat- है, चह 
ठोकर खाता k; जो प्रकाश चॉदनम चलता है वंह कभी रोकर. नहीं 


खाता, क्यांकि-दिनम चलने दाळको'कभी ठोकर- खाते: नहीं देखा। . 


इस शायको तो. में अवःसूयके-ग्रकाशकी समान देखता-हूँ, यह: अन्धाः 
` है जो इस सूयके IRAR रात वतळाता है, उसकी बातकों कभी न 
Sas चाहिये। i 

(२३ )-जां आत्माको नहीं जानते; ये स्वयं ही अन्ध ऋारकी समानं 
ह.। अन्धकार. प्रकोशके पास नहीं आया करदा क्योंकि-उसमे उसकी 
जो बुराई िपी हुई होती Wu प्रकाशम- खुल ज्ञाती: हैं: । “इस छिये 
T जानसे बेचते E, वे -कुसंस्कारी है और उनके कुसंस्कार इस. अशान 
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usur उस समय तो तुम मरे लिये दु/खिल होकर Et तकं 
` शते रहें थं ओर अवः जव मैं ज्ञान और तेओोप्रतापसे युक्त होकर US 
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मे दबे रहते हैं चे प्रकट: न होजाब इस लिये व इस ज्ञानकों, मिथ्या 
समझते हं ओर डरते हैं। CC 
( २४:)-हे aat ! इस शानसे परममुक्ति प्राप्त दोजादी है ओर 
ओर इसी ज्ञानसे परमशार्ति मिलती है। इस शैनको प्राप्त करों, इस 
ज्ञानको पाने पर मनुष्य ब्रह्म हाजांता दे और इसीको पाकर. SUDO 
चिड़िया goat चिड़िया दन जाती है। भें तो इस इनसे . ESECI 
enm tgl - C | EO 
(;२५:)-जव वास वे उनसे: इस :प्रकार 958 f, तव. वे बड़. भारी 
AAAA पड़ गए ओर कहन लगे, कि-नुम-हमे कब तक Wm uu 
रकलोगे ? सच कदो लुम कौन हो ? वामदेव . तो हमारी - AART 
एक दःखी मलुष्य था ओर हमारे'खामन. अझेन में ही मरेगया था,अंगर 
तुम भरत हो तच भो. बतलादो ओर वि.सी देवताका अदतार हो तवभो 
वतलाइो आश्चायत न करो । cc A n 
(१६ )-तंब wg बोला मैंने तो कद्दा किन्तुं तुम नंहीं मानत भं 
संत्य कहता हूँ परन्तु तुम नहीं समझते जो कोइ मेरी वातको' सुनता | 
है में उसे अविनाशी कंरदेता इं, परन्तु दंम gad हुए शी नहीं: सुनते 
ग्हारे सिरके कान तो खुल हुए हं.परन्तु मनके कान यन्द ह d तुमने 
सनकादिक झुनियोंसे उपदेश पांया घ्रन्तु-उस'पर विश्वास नहा किया 
$ अज्ञानियां ! यदि तुम मरे aaant adi मानते तो मरे कामोयी तो | 
मानों देखो में अभी तक उतपन्न नहीं हुआ E और ग#मंही पोल रहा 
में । कया कहीं पेसा हुआं है ?.. - : | 
. ( २७ )-अरे अविश्वासियो ! में अचिंद्याक कारण तुरहारे वीच मं 


` 'चामदेचकी आहतिम अंशक्तसा रहा. था और मर UD था -परन्तु इने — 
' धाँताँसे कयां ? अब तो तुम देखते हो,कि-मुझे परमज्ञान napi 


जच मै तुममे अशक्त होकर रहत।'हुआ मस्गया “और qu कुंछ W^ 
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इ qaga मेरी प्रशंसा नहीं करते: और: मुझे सृतः quent हो 
„ ५ (२८) मैं सत्य्‌. कहता:हूँ, कि--तुम्हारे चित्ताम कु संस्कार wt 
gu हैं, तुम sume पु सनक आदि क्षियोंको (उनके उपदेशक 


- न मानफर ) उनको, झठा- वतला चुके ओर शान तथा ^चित्रतासे 


(358) ® gaa È 
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संयुक्त होकर उपस्थित gu मुझकी.भी झूठा बतलाते हो ! uu 
होजाओ अपने आपेको संभालो न में शत इ न भें WEE में ता बहा 
वामदेव हूँ जो में तमसं था, qud अब भें NOD पाकर अनुभव करत। 
इ, कि-में ही भ्रत हूँ में ही चुड़ल ह. में ही अबतार d हाइश्र 
ह में ही प्रजापति है मुझसे कुछ भी बाहर नहीं है और म॑ सषम सच 
BRE SE I IL 

(२९ )-तो उदे: विश्वास हुआ, कि--यह ya नहीं है. ऑर बही 


चोमदेव है जो.हमारा साथी था क्योंकि--यह , ज्ञो बाते - बताता. 


चह सव ठीक हैं आश्चयं नहा कि--इसन सनक आदि ऋषियीके उप- 
देशके प्रभावसे परमज्ञान पाया हो तब उन्होंने उसकी ART सत्य 
STE उस पर विश्वास किया और उससे क्षमा माँगी, कि--ह घाम- 
Ga ! हमें क्षमा करो हमने पहचाच लिया कि-तुम. बही चामदेव हो जो 
हमारे भाई थे ओर तुम परम ज्ञान पाकर यहाँ पर आये हो ^ 0 


( ३० )-परन्तु हम घोर अविद्यांके कारण अपनी आत्माको नहीं - 


जानते, सनक आदि ऋषियोंने हमे बहुत कुछ उपदेश (दिया परन्तु 
उपदेशले दूर होने बाला आवरण हमारे कुसंस्कारवंश दूर नह 
छुआ इसं कारण हस शान न पासके । परन्तु -तुम अद्धा रखकर उनके 
चचर्नाको मात्नते थे इसंकारण तुमने परमश्ञान:पाया, उसका अब हम 
` अपनी आँखोंके सामने देखरहे. ह अब-तुम हमकी भी शानोपदेश: दो 
और जिस रहस्यका तुम अनुभव कर रहे-हो उसका- हमको - अनुभव 
कराओ तब हम भी तुम्हारे कारणसे मुक्त होजावगे । 


( ३१ )-तव वामदेव चोला, कि-है सजनो ! यह आत्मा एक हे. 


सुन्द्रतामे अद्वितीय हे ओरं अपने: कामोमे स्वतन्त्र ओर सबइाक्तिमान्‌ 
db उसके अतिरिक्त और कोइ नह है जो उसको देख ” सके. । : जिस 


प्रकार सुन्दर खीको.चाव हाता है, कि-मुझको कोर देखे, किन्तु जब 
` बह परदेमे रश जाती है तो इंसीचाबके कारण चह-आरखी पद्दिनलेती 


Tisi आप ही अपने आपको उसमें देख कर प्रसन्न-होती हे । 

` (३२ )-परदेंम स्त्रीका सुख भी अकेलाद्दोता है ओर उसको 

- “वाळा कोई दूसरा ET होत! और सुख भो एक होता हैं तयबहे अपने 
को किंसंप्रकार देखे यत्चपि आरसीके द्वारा पक Hum दो मुख नहीं 
'होम्राते हैं तथापि मुख दर सा-हमेता हुआ ` दूसराखा होजाता है और 
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जहाँ यह एक दूसरासा होता है तहाँ mu दूसरको देखता, है इसी 
प्रकार सुन्दर स्त्रो भी आरसीमे दूसरीसी होऋरअपसे आपेंका देखती हेः 
( ३३ )-यह आस्मदेच तो उससे भी श्र छ अद्वितीय और खुन्दर 
है क्योकि--म सो कोई गुण रखता हे और न कोई अश रखता: हे. सब. 


, गुणोंसे और. सब अंशोसे रहित. है--शुद्ध है और सुन्दरता. रुष हे 


A 


क्या फि--सुम्द्रता और शोमा इसीकी छाया है.और इसीको चमक 
मै इसलियि कैसे अपने आपको देखे किन्तु खुन्द्रतारूप है इस fe 


देखनेका चाव सधदा रहता दे इस. प्रकार उस भां दर्पणकी आवश्यकता. 

है जिससे वह उसमे-दूखरांसा होकर और पकस दो सा होता हुआ. 
स्नेहको पर्ण करें और अपना दर्शन पाचे । Yd 

rp ( ३४ ) परन्तु जिस प्रकार इष्टान्तमं तो मुख एक होता है. ओर 
आरसोके'द्वारा दोसा grec दै. परन्तु आरसी तो दूसरी वस्तु. उसके 

समान ही तहाँ पर उपस्थित होती है, परन्तु यहाँ तो आरमाके अति: 

रिक्त दूसरी वस्तु भी नहीं है जो आरसीका स्थान अहण करसके अतः 
यहाँ आप ही दर्पण आप ही.देखने वाला और आप ही दिखाई देने 


E होता है । . 


i. (3M )-इसःबातसे आश्चयं न करना. चाहिये क्शोकि--जादूगर 
दो यातीन नहीं होजात।/हेंतव भी जादुके कारण दो अथवा तीन होकर 


A 


दिखाई देता हे.। इसी प्रकार यह- आत्मा. भी जादुगर है-मायावी È 


और अपने जादूसे अप ही दर्पण आप ही देखने बाला और आप हीं 
amer होता है और इस जांदूको संस्कृत माया कहते E. Á 


. (३६ )-यह बात-सबकोः विदित. है,.कि--जादूगरका जादू. उसके 


web होता है उसकी कुछ हानि नहीं करसकता ओर उसे कुछ भय- 


A 


भीत मी. नहों करसकता तब भी दूसरोकी डर हानि और प्रसश्नताका 


_ कारण होजाता है, देखो !जादुगर जब जादूसे शेर होकर दिखाई 
उता है तो छडकोकी Sut है किन्तु यह जप्दू उस जाइूगरको नहीं 


"emat इसी प्रकार आत्माकी माय भी आप्मा पर कुछ असर नहीं. 


. करती और उसके वशमें रहती है तो भी SART जब दह दूसर/ला 
_झाजाता है वो डराती है और बन्धमोक्षक( व्यवहार करती है इसप्रकार 
` चह अपने दर्शनके लिये ded उतर कर दिचिघ. संसारम ara 


Di 


^ » 


(३६८) . के वेदानुबचन - ९ 
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( ३७ )--परन्जु इस रपम आयो हुआ यह जव संसारके धिषयां 
से उपराम पाकर HZ नियत नियमसे उस दपणेको स्वच्छ करता हे.. 
ऑर उस निण्मसे डो देखनके लिये नियत. हे उसमे देखता है तो 
अपने आत्माको एक देखता हुआ अद्वितीय दोजातां-हे ओर जाक्कां 
सारा ससाए दूर होजाता है ओर वह मालिकका मिक जिसको कुछ 
भा कमी न हो ऐसा होजाता है । ' । 


( ३८ )--तब बह योल,कि-हें बामदेव ! हमें दिस्तारपघंक aa. 
लाओ; fau किस प्रकार अपनी मांयासे अलंग रहतां है, उसक, 
दपण क्या है और वह उस दर्पणकों किसप्रेक(र तयार करता हैं फिस 
प्रकार दृपणम उतर आता हे; और दर्षणंम आकर किस प्रकार संसारी 
वनजाता है, उसमें कैसे देखतां है फिर किस प्रकार इकळा होता. हुआ 
इस जांद्से निकलता है और वह इस' जादूगरीमे क्या २:करामात 
Reza? ` : me 


( ३९ )-तव वामदेवने कहा, कि-हे esset ! पहल यही अकेला 
आत्मा था दूसरा कुछ भी equ नहा था तब उसन चाहा किं-: मैं 
अपना दर्शन करूँ और अपने लिये द्पंण बनाउँ, फिर fus प्रका 
, Wh वडा gs पहले: विचार - कस्ता. है. और: छकडी पत्ती: तथा 


ss wap. Past LUNO mL) 
= 


, Smet है इसी प्रकार उसने बिचार करके अपने आत्मासे-आंकाशवो 
; वनाया; आकाशसेः वायुको बनाया? वायुसे अग्निको बनाया अग्निसे, 
| जलको वनायां फिर जळूसे :सबचीजोंकी उत्पादिका और: सब चीजों 


| कोः धारण करने वाल पृर्थिवीको बनाम्रा। . 2. : ` =` 


(४० )-इस वातका आश्चर्य न. करा; नि-आत्माके अतिरिक्त उस 
केःपास कुछ नहीँ: था तव मी उसने इने: बर्पुओको "क्रिखेअक्रार: वना: 
शिया क्यों. कि-जिसं प्रकार जलको Pag rir mir पकट हो ति ह इसी 
पुकार उसके सत ऋस्पस"तीन:गुणवाली माया झागोंकी समान पकर हो 
"Le उसोक़ी गुण हे:उलीकी छाया है उससे: ड्िन्षः नहीं है Atad 
ARRET था इसकारंण बह आप! हों.डपादान:आपहीं-कर्ता iat है 
इसी परकार सपं भी अपने लम्बा होने गोल होने और xaT EIS आप 

| ही उपादान ओर आप. हो कर्ता होत( el Pss 

( ४१ )--फिर उसने चाहा, कि-में लोक बनाउँ उनसे SUID 


| 'कील;:तग्रार करता है: तद्नन्तर-उनको: जोड़कर “उनके भीतर दपण . 


` *- 


fe ज्ञानकाण्ड $ ( ३६९. ) 
RSRSRSRSRSTETSRSRERSRSLRSRSRSRGRSRLS SIRS mS RS 
के भोगके लिये, उनके अनुसार आवादिय हो और मरे सुख देखनेके, 
TquU लिये श्एञ्गारके कमरे वचजावे, इज SURE संस्कृतस WX 
ओर नीचेके ठोक कहते है उसने उन पञ्चतरवांसे प्रथम अण्ड उत्पन्न 
कके संक्षेपले इन चार लोकोंका भी बनाया वे अस्भ मरीचि मर और” 
जळ कहलाते E ( अम्मोमरीचिमरमापः ) | . - 
( ४२ )--देवलो कसे ऊपरका भुवन अस्मः EET. यद्यपिउस 
' में भी बहुतसे लोक हैं तब भी चे सब मिलकर अम्भः कहलाते EAT 
सतम अभ्मस्त्व (मादनेरतूवतअज्ञीज्ी) चिकमाइईकी खानको कहते 
E बह वार्तवमे जळ है. वह सूकम पञ्चतत्वोक मेळसे . वनाया.गया है 
` उसमे जल अधिक है इस लिये उसका अस्म नाम रखा गया है.। 
( ३३ )-_देखो ! एशियाम हिन्दुस्तान और चीन आदि agaa 
देश हैं परन्तु जिस प्रकार उन सबको मिलाकर एशिया कहते हं इसी 
प्रकार देत्रळोकसे ऊपर जितने सुवन वनाए गए हें उन सबांको AFA: 


कहते हैं ।. 

. ,(४४)-इसरा सुवन मरीचि है और बह उतना ही है जिसमे 
ऊपरसे नीचे तक सूयकी किरण फेलकर व्याप्त होजाती ६ं-अन्तारक्ष 
को मरीचि कहते हैं. क्यों किं-वह quu .किरणांचाला है इस कारण . 
a हे । 

( ४५ )-तीसरा भुवन मर है और उसको मत्युलोंक भी कहते हैं 
कयो कि-मर ओर मत्यु संस्ङतंसेमोतके- नास . ह'जहां.तक Hl या 
मत्युका ज्ञान होता है बही मर .अथवा -मत्युलोंक कहलाता है SC 
पृथिवी उसका चिह्न है इसीमे वहुधा जन्म: मरणका duis. होता है 
दसरे झुवनोमसेभी. जीदाके शरीर न९ होतेद औरसमत्युलोक्रमे उतरले ` 
& परन्तु तहां उनके शरीर. पार्थिव wet होते.जळके बनेहुए. आर सूइस 
'होते हैं और कर्मों का. अन्त होने .पर qum ux दुःखकी que. तकी 
समान पिघल जाते हैं उनमें ur पहच्नान तो होती है परन्तु म्सु. 
की Rana ERE ......: ^ 

( ४५ )--यहाँ मत्युलोकमप्त तो शारीर पड़ा रहता हैं घ्राण उठजाते . 
E और व्हाश ग़दजाती हेश्यहाँ मत्यका चतोच होता है इस कारण इरर 
atus कहते हैं । | 

(४७ )--चोथा युवन अप है उसको Sta. छोकभी कहते d.d 





( 386 ) g वेदानुदचन $ 


esse SRSRSRSRSRSRTRSHSRSIRSRSRSRS २५२5२5२४२5२5 २६ 
| जळ सबसे अधिक हे इस-लिये उसका अंप कहने हैं संस्कृतम अप 
नाम जलका हे इस बातको संस्कत जानने वाल जानते हैँ । यह सबसे ` 
नीचका भुवन है इस कारणसे इसको पाताललो क भो कहते E 
^ (४८ )-इन चार queues सुबनमे बहुतसे भुवन मिले 
हुए. हैं. उसका STOLEN SER: JIAN, देखुके हैं इसी(प्रकार सब 
gaat, विपयमे समझ लेना चाहिये प्रत्येक, सुवन पाँच तत्त्वोको jn 
मिलाकर बनाया गया है परन्तु amos हीं प्रधानता है झिसीमं ` 
अधिक ओर (सीमे कम'हे इस कारण;उन सबको MAA जल ही 
बोलते हैं और यहाँ अस्म मरीचि मर और अप नाम किसी न किसी 
कारणसे जळके नामके साथ सम्बन्ध रखते द और दूसरा कारण ऊपर 
Ra दिया गया है। आगे इस कथामंजहां जलोंका वर्णन होगा ताँ 

पञ्चतरवोक! ही प्रहण करना ist क्यो ` कि-उनमे जलकी 


प्रघानता है । fe 

'( us, )-फिर जिस प्रकार चुर faeit तख्ते तयार करतां है और 
एक दूसरेको ऊपर नीच ठाक देता है!इसी प्रकार एरमात्माने भी इन )- 
भुनो की इसो अण्डकें भीतर जा गोल है और परमातमाक शएङ्गारका | 

URA है, पक ZNA डाककर खडा कर रिया |) अस्मःकी चूळ तां 

wazrü फँसा दी और उसे ऊपर [रक्‍्खा, उसके नीचे मरीचिका 

लाया इस लिये अम्भः और मरीचि मिलकर देवलो ऊ है, इसी कारण 

देवलोक असमः प्रतिष्ठा कहलाता है | ce ec qned 

(५० )-फिर .मरीचिलोकका दूसरी ओरसे LAA ठोक दिया 

इस प्रथिवीका सत्युळोक कहते है और. उसके नीचे .पाताळलोककेा 

स्थित कर रिया जे दूसरी अर उसके उस; AJUR है जिसके 

` लसत अण्ड कहते È | इंस प्रकार इन YARR दायरेके अन्द्र टोक 
कर स्थित कर दिया गया है। यद्यपि यद चार सुवन हैं तथापि किसी ५ 

'ास्त्रमे इनके बड़े २ भीतरी gatnt गिनती करके चौदह सुवनोका 

. बर्णन लिखा है इनमे[सात सुवन ऊपरके हैं और सात नीचेके है इंस 
प्रकार चौरह सुनन अथवा चौदृहलोंक कहलाते हे co. :/ 
`. (५९ )-यह सब इस.चार लोककिःमीतरी लोक दें [अतपच चार | 

छोकों का वर्णन करनवारी श्रतिफे प्रतिकूल नहीं हैं हमने भाषा मात्र 

` ज्ञ GARNA aa eot पिशा र प्क Pes रिय है, कि. 
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RERS STE २८६ RSRSRSRSRISRSE RENSRERSRERSRE NS ae m ERR, 
जिससे दसरे शास्त्रके वचनोांके! देखन पर उनके सन्देह न. ull 

)—std आत्मा इस प्रकार सब प्राणियोंको कमफळ qnd 
डिये नगरको समान इन चार लोकोंके यस! इका तब उसने चतु” 
est नियरकी समान विचार किया, कि--यह सख्ते पक qucd फंसा 
थि गय हैं परन्तु ज़ब तक इसम मेख ओर पच नहीँ लगे तब तफ 

यह मज़बूत नहं! रहरे । ९ 


(५३ )-इसो प्रहार परमात्माने भी विचारा, [रि-यह खोक तयार 
और खड़े तो होगए हैं परन्तु जव तक इनके लोकपाल न. बनाए sg: 
तब तक यह uu प्रकार स्थित रह सकगे ? इस eu उसने संकल्प 
fam, कि-मैं इनके लोकपालोको भी चनाऊ यह इनका पालन ओर 
इनकी रक्षा करेंगे ae finr पालन करता है और रक्षा करता है 
HE उसका मालिक ( रच) होता है,यह देवता भी इन लो काका पाठेन ; 
और रक्षा करते हैं इंस कारणसे ज्ञानी उनको उन Spa मालिक 
Caa) कहते है, और बह इनकी स्थिरताके ज़िम्मेदार है अत पध 
संस्कृतम उनको लोकपाल अथवा अधिष्टात्री देवत! कहते है 

( ५५ )-फिर जिस step GRE बनाए गए हैं ऑर जिससे . 
यह लोक तयार किये गए थे उसने उस थोड्से जरब लेकर उस जल 
क[-अच्छी तरहसे [uela ओर उससे पहल बड़ AJAR बनाया, 
संस्कृतम उनको प्रजापति अथवा हिरण्यगमे या ब्रह्मा भी कहते & और. 
उसकी शिरसे लेकर पैर तककी आति सांसारिक मनुष्यको समान, 


बनाई l 


— (ww )-फिर उसने उपरोक्त जला ( पञ्चतरवो ) स उस महांपुदूष 
के दारीर पर ध्यान दिया पहले उसके मुखकी ओर ष्टिको अर चाहा, 
फि-उसका मुख खुळ जावे तब उसकी आज्ञा ओर संकल्पस उसका 


मुख इस प्रकार खुल गया जिस IRR किसी जानवरका अण्डा फट 
जाता है । | 


(५६ )-sra उसका मुख पल! तब उससे वाणी उत्पन्न हुई वाणी 
से अभि उत्पन्न हुई और फिर अभिसे लोकपांलंको बनाया, AURIS 
फौ अश्विका अधिष्ठात्री देवता अथवा उसका पालक ( रब ) कहते हैं। 

(५७ )-फिर नासिका खुल गई नासिकासे श्वास श्याससे RT 


. और घायुसे बायका देवता उत्पन्त होगया। 


? 


( ३७२ ) $ Baie छ 
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८ )-फिर नेत्र. खुले नेत्रसे दाष्टेशक्ति दे छिशाक्तिले खय और 
US उसका देवता उत्पन्न होगया। 0 7 
( ५९ )-फिर कान खुल कानसे सुनना JAAN PORT और 
aA उनका देवता उत्पन्न होगया | | 
o )-फिर त्वचा खुली उससे रोम रोमसे वृक्ष और वृक्षोंसे 
उनका देचत। उत्पन्न होगया । 
(६१ )-फिर दिल खला रिलसे मन मनसे चन्द्रमा ओर चन्द्रमा 
से उसका अधिष्टाजी da उत्पन्न होगयां | 


( ७२ )-फिर शुदा खुळ गइ शुराखे अपान अपानसे मत्यु ओर 


सत्य॒से उसका देवता यमराज उत्पन्न होगया । 


(६३ )-फिर उसकी जननेन्द्रिय खुल गई जननेन्द्रियखे घीयं और 


घीयंसे जल और उसका देवता प्रकर दोगया | इस प्रकार प्रत्येक 


अङ्गसे इन्द्रियं शक्तिय उनके मक्षान और देवता नियम qd क्रमशः _ 


प्रकट gin i 


( ६४ )-यहाँ पर दिळसे nium उसी टुकड़ेका gr करना 
चाहिये जो कमलकी आकरृतिमे सीनेके भीतर रखा है और जिसमें मन - 
रदता है और ILA उस स्थानका ग्रहण करना चाहिये जहाँ पर सब 


प्राण कर्मोके बन्धनमं बांध दिये गए हैं और अपानसे siam nfà- 
कूळताको शरोरसे दूरं करतो रहने बाळी त्योगंशक्तिका ग्रहण करना 
चाहिये उसका देवता यमराज है और उसको मंलिकुल मौत कहते है। 

( ६५ )-जनगेन्द्रिय जनने चाळी शक्तिकी खान है उसका वीयसे 


अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है इस कारण ध्रतिमें wis नामसे भी उसका 


sga मिलता है । 

.. (६९ )-इस प्रकार आत्मोने जव सब. लोकपांळोको अपने संकल्प 
| से घना दिया ओर उनको Aeir समान उन लोकोंमें इढ रखनेके 
लिये ठोक दिया | इस प्रकार इन देवताओको एक बड़े बिचित्र संलार 


का वृत्तांत जुनो, कि-इसमें कया २ कारीगरी हैं संसारको बनानेका 


=, 
x 


" UA" n 


velt. 


| समुद्र डाळदिया गया। दे सज्जनो ] sre चिचित्रसंल)र समुद्र 





वास्तविक कारण बही श्यज्ञारका चंगळ! है ज्ञिसका कि-चर्णन ऊपर 
`, भाञ्चुका है तब भी जो अस्थायी. भाव उसमे बना दिये हैं. उत्तले.भो 
एक बढ़ा समुद्र्सा'होगया है । ` TER 
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( ६७ )--इस संसार समुद्रमें अविद्या aiaa और फर्मोखे उत्प- 
eq दोनेदाला शोक और क्लेश जळंको समान है, बड़ी रे घोमारियें 
qzi और मुत्यु मछलियोंकी समान हैं और अनादि तथा अनन्त 
नामक उसके दो किनारे हे | 
( ६८) विषयों मोगसे दोनेवाळे uw उसके टापू है उनमें 
प्राणी अपनेको ओनम्द पाता हुआसां मानता है पाँचों ज्ञानेन्द्रिये, उन 
से जानी हुई च स्तुएँ और उनकी तृप्णारूप वायु चलतो रदती है 
उस चायुसे कुसंस्क्राररूप बड़ी रे लद्दर उठती है। | भ re 
( ६९ ]-रौरंच आंदि नरक और उसमें प्राणियोंके रोने Deo 
का शाब्द इस समुद्रंकी गजेनाका शब्द है और' सत्कम दान दया शंम' 
आदि इसमे 'जहाज्ञियोंके uro d आत्माकी- पद्दिचान: जद्दाजको 
कप्तान हैं उससे इस समुद्रके परले पार पहुँचा जांसकतो है और 
महात्मांओंकों सत्संग छसमेपार derum नियत मागे है कि- जिस 
में यह जहाज चलता दे | ; 
(७० )-परम घुक्ति और स्रालोक्य आदि giu उसके चार पार' 


| i हें, ऐसे समुद्रै यह quer . डाल दिये गये है.इस कारण RATE इन! 





देचत!ओंकी.प्रॉसिरूप मुक्ति कुछ नहीं हे-तुच्छ है । और संसार बना 
रहता है! जब ARAE आत्माका Wu E करता तब तक संसार 
agaa पोर नहीं. दोसकता यद्दी इस,श्रुतिका तात्प है । | 

(७१ )-हे anat ! जच कि--यदद देवता भी जिनकी कि--तुम 
उपासना करते दो इसी agri गिराप गए हैं तो -तुम उनकी उपा- 
amta इस समुद्रको पारं नहीं करसकते; qu तो आप' हो इस समुद्रः 
में गिरापं गए हैं तघ चद तुमको किस प्रकार तार सकते हैं दाँ उन 
की उपासनासे' मनकी शुद्धि और दूसरी सहति मिळतो है जो 
धार्तषमे eate दी. | 

( ७२ )-तात्पय यह है, कि-परमात्माने इस यड़े मनुष्य (प्रजापति) 
को जो इन eret और देवताओका आत्मा है उ लको-भूल और प्यास 
छगादी । जब उसको भूँत्न प्यास eut तो देवता जो उसके अंग है 
qu सी इसप्रकार सूँ ले प्यासे होगप जिख प्रकार मनुष्य झूला प्यासा 
होता है तो उसके अंग मो भूंखे प्यासे दोजातेदे। ` 

(७३ )-जब यद देव्ता और प्रजापतिः भूँखे'प्यासे दोगए और 


® 
* 


( ३७४ ) & - धेद।जुघचन $ 
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भून care कारण चिल्लाने लगे तब जिस प्रकार बालक Uu प्यांख 


से विल्‍्लाकर माताले खानेको माँगता है इसोीप्रकार देवताओंने wl. 


परमात्मासे कदा, कि--दमारे लिये कोई स्थान नियत कीजिये si 

Sz कर दम मोजन पाचे और हमारे लिये भोजन भी बनाइये. नों ता 

हम इस ga प्यासके कारण.आचित-नहीं रद्द सरकते । : 
(७४ )-तबःपरमासमोने पूर्वोक्त पञ्चतत््वौसे एक गौ बनाई ओर 


उनके पोल लाये और कहा, कि-यदद तुम्द्दारे भोजन करने और भोजन . 


का स्थान होसकती है; परन्तु उन्दने कदा, कि-हमारे लिये quiu 
नहीं है तब यह पक घोड़ेकों बना लाए परन्तु देचताओने mur, कि“ 
यह भी पूरा नहीं होगा, इसी प्रकार प्रत्येक चिचरण करने और उड़ने, 
वाला प्राणी-बनाकर उपस्थित किया-परन्तु ag उनगे लिये पर्थाप्त न: 
'इआ. अतएव जो. सब पृथिवीमें ,चिचरण करनेवाले और आकाशे. 
उडने बाठे प्राणी दिखाई देते हैं देता उनमे भोग तो पाते हैं परन्तु 
qa नहीं होते । T ee 

~ :( ७५-)-फिर परमात्मा उनकी ज्योति परमात्माकी आइतिके 
एक छोटे मनुष्यको बना छाया, यह देखता अपनी ज्योतिमे su 
आहतिकों देख कर प्रसन्न हुए ओर mud लगे, कि-हाँ ! adt ठीक 
& और पर्याप्त ( काफी ) दे । इलो कारण fer भगवतो कहती है, 
कि मजुष्य द्वी चास्तवमे सुङत है, फ्योंकि-घद्दी यज्ञ आदि फर्मोसे: 
देवताओंको ठृत कर सकता दै। | m 

- (७६ )-डन देवताओंने इस छोटेसे मनुष्यकोी पाकर परमात्मा 
को घन्दचोद दिया क्‍यों कि-उसमे उनके सब भोग मिलसकते थे फिर. 
quant कहा, कि-तुम सब इस. मलुप्यमें स्थित अपने २ नियत. 
स्थानांमे प्रवेश करो सव सब देवताओंने डनको आज्ञा पाकर उस 
ब्रह्मपुरम इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार बड़े २ अमीर quum. 
pP ग्वेशकरते हैं। 
`. (७७)-अग्निका देवता घाणी घमकर अपनी ज्योति ( मुख ) 
में प्रवेश कर गया, पवनका देचता इचास घन कर अपनी उयो ति (नाक) 


amat. दिशाओंका देवता gaar बनकर अपनी ज्योति (कान )पें 


i lor ion EAS? * 
ओर . 


- आागया, और AEST देवता रोम बनकर त्वचामें आगया. RAIET 


4 
\ 
A 


Í 
« 


X —. 
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देवता मन घन कर हृदयमे आगया और WART देवता जो यमराज 
हे चह अपान दोकर टू vl आगया, और जलका देवता qid द्दोकर 
जननन्द्रियमे आगया | 

(wc )=परन्तु भूख प्याशका तो कोई अपनी उयोति (स्थान) 
नहों था क्यों कि- चह तो गुणकी समान देचताओंको लग mad 

«gia कहा; फि-हे ईश्वर दम कहाँ रहे ? हमारे लिये भी कोई स्थान 
fug करिये | तव iuc उनसे कहा, कि-तुम um नये उत्पन्न होने 
चाळे गुण हो और गुण शुणीके बिना wet नहीं रदसकते, धेयं धरो में 
gan इन आध्यात्मिक ओर आधिदैविक देचताओंमे. REAT 
anaq देताइ। : -. . 

(७९ )-जब परमात्माने उनको ऐसा बनादिया, यही कारण है 
कि-जिस देचताके लिये aga आहुति देता है तो भूख प्यास-भी 
उसके साथ भांग पाती हे और बुझ जासी हे। C 

( ८० ) फिर उसने देखा, कि-यद लोक और लोफपाल तो यना 
दिये और उनको भू ख प्यास भी मिलगई अतः अब उनके मोजनके 
लिये स्थान भो नियत दोगया परन्तु उनके मोजनके लिये जब सक 


कुछ नदी नाऊ गा चह AA जीवित रहेंगे ? तब उलने उन ael 
अर्थात्‌ पञ्चतरवाले कुछ अंश छिया और उसको विलोया और गाढ़ा 


कर दिया.उससे सूति.अथवा शारीर सनाया यही शरोर भोजन है। 
( ८१ )-जब ug सूतिरूप भोजन तयार.दोकर zud snit रखा 
गया तो जिस प्रकार चूदा बिललोको देखकर चिएलाता है. ॐ 


भागना चाहता दै इसो प्रकार यह उसको ARUN जानता हुआ 
. चिलायां और भागमा चाहा परन्तु न.भाग सका । 


(८२ )-उलने उसे .घाणीसे खाना चाद्या परन्तु न खा.सका यदि 
बाणीसे खासकता तो अब भी भोज्ञनका नोम लेनेसे ददी उसका पट 
भरजाता परन्तु ऐसा नहीं होता है | 

` (८३)-फिर उसने उसको नाकसे खाना चाहा परन्तु खासका 
यदि नाकसे खासकता तो अथ भी उसके सूँघनेखे तृप्त होजाता परंतु 


: ऐसा नहीं हो 


(८४ )-फिए उसने उसको नेत्रसे जाना चाहा परन्तु न खालका 


यदि नेत्रसे खासकता तो अव भी देखनेसे तुप दोज़ाता परन्तु ऐसा 
` नहीं दोता दे à; 


( ३७६ *) ॐ वेदाचुयचन- $ 
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— (८५)*फिर डसने कानोंसे खाना-चांही परन्तु न ख़ासका afa 

gasal तो अब भी सुन कर तृप्त दोजाता परन्तु ऐसा नहीं होता। 

(८६ )- फिर उसने त्वचासे ata चाहा परन्तु न खा सफायदि 

खा संक्रता तो अबे भी उसको gA qu होजाता परन्तु ur नहीं 
giar ! 


( ८७ )- फिर डसने मनसे mara परन्तु न खासकां:यदि 
खालकतोः जोःअब भी ध्यौन फरनेसे gH दोजाता परन्तु पेसा नदं - 


द्ोता | 
-८ )-हिर उसने जननेन्द्रियसे खाना चाहा परन्तु न न खासका 
यदि खासकता तो अब भी भोगसे ga होज्ञाता | 


Ce )-फिर उसने adaa खानो:चाहा और aar "ut 


भीतरी प्राण घास्तपमे खाने चाले है: ओर शरीर भोजन है उयो २ षह 


4 | 


इस भोजनको खाता है त्यो २ बाहरी भोजनसे उसका:शरीर बनता :: 


"रहता है गइसप्रकार यह सच अण्ड उसके [छोक bc आध्यात्मिक 


आधिदैबिक:देवता मनुष्यमें आकर जीवन व्यतीत करते हैं इंस लिये : 


घ्य-ही'चास्तवमे इस अण्डका केन्द्र है। 5 
( «o:)-fsrer प्रकार अण्ड ( दायर.) और उसका व्यास केन्द्रसे 


है 
—— a 
T DA Į 


_ क्ोर्यम होते हैं यह सब चराचर ' मनुष्यसे स्थित हैं कुछ तो- उसके - 


भोजन है! कुछ मोजनके करनेके यन्त्र हैँ और प्राणदेचता ओ'सब 


! देचत्ताओंक़ा पिता है वास्तविक खाने बाळा है औरं: यह शरीर: 


: मोजनके कारण स्थिर है इस लिये अब भी अनुभव grat है जो खाता . 


'Bewe जीवित रहता हे । | 


(९१ )-यह मनुष्य इस ब्रह्माण्डका केन्द्र निर्णीत होगया और 


-यही चास्तेचमे ब्रह्मपर अयता 'परम्रात्माका दपण तयार इआं था इस 


': में उसका दशन धोता है और इसमें सच देवता अपने नियत स्थानों... 
इस प्रकार आकर घिराजमान होगप, जिस प्रकार किसो राजाको | 


ग्रतीक्षामे द्रवारी लोग पहिलेसे दो दरवारमे' आंकर उपस्थित: हो :. 


Í HRF EE ?d 


(SR y किर परमात्माने विचारा, Pros कोई अपना घेर घनोता : 


हे प्र A तु उसमे. नहीं बस्ता दै तो घह.घर शुन्य, रदत. है और fert 
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बार भी देकार होता हे.क़या दुख्दाके fam ana QAT है Pur 
aum s तक अपने आए न डलर दिखाई quad हैं £ अतः SR 

apu लय दे कार है । 
(९६ )-फिर set arg विचारा सि-झिसके. लिए eun “बनाई 
जायी है.चह gud sp तो बद उलका अंश ui हो ज्ञाता Bug 
उस सभाफ़ा स्वामी द्वोता है । देखो] ६ र लकड़ी आदि: us. wu 
हाई हें.छोर घर इनसे बताया ज्ञाता है.ओर यलने घारा भो घरके 
भीतर दी रहता है किल्तु aa -उसदा अंशं नदी dre, किन्तु xul 
(:९४.)--इसी प्रकार में.सी इस पुरमे जो शारीर और spen 
अथवा अन्न खाने NA बनाया शयां दे बस जाऊ तो में उखकं 
भाग नहीं बनज्ञाऊ गा तथा घर अथवा पुर भो नदीं छो "जाऊ गा; 


^^ qeg घर बोला घरका 'स्बामो ही रहू गा 


A 


(९७ jagat | were gud लिप जो २ पुरुष जाते है, घरति 
ही फदलाते हैं, परन्तु दूल्हा घरात नहीं दोजांत्ता suc बरातो(सोहिषे 


` चरात ) Qar है यद्यपि बशातके viec यञ्च छना है, इसी" प्रकार 3 


भी इसमें उतरूँग तो यह पुर यन जाऊ गा ओर पुरवारो द्वो जाऊंगा 

द्राण आदि देष्रंताओंकी 'बंरात दोगी और में उनमे दुल्दा- दो dr 
CSR JÀ खब काम करने दाले हें और काग प्रकाशके बिना घो 

दीपकले चिना: नहीं her, अतः यह सुझ प्रकोशके यिना ` किस 


प्रकार काम SUURT | चइ तो काम "ewm रहेरो' और N इन 


का साक्षी रहूंगा । ये सब मेरे साक्षिरवमे कॉम mid scd दीपक 


. चथा ater समान इन हे कामोसे पवित्र स्वच्छ और असंग र हुँदा! 


(९७) -फिर sent विचारा, fFe-zed आनेसे . सुको qao 
' यही. छाम दोगा, मङि-जवमें वाणोसे यात चीत करूगा इदाससे ose 
गा, ASTE देख गा, faerit agm कानोंसे: एनया; Srt 
उष्णता और शातलताका अनुभव करूँगा, मनसे विचार. NANI. 
aqaa जीवन वितोऊँगा और जननर्ट्रियसे दिषयभोग «33m du. 


किए मैं विचार करुगा, दिम E Ec के cuando: tu. 


(२८)-पहिरेःमैं अपने पुरको पदिचनूगो) फिरःबरालफो "पिः 
ars गांक्भोंकि-पुर तो मेती खबारी हैं और नेत्र कण सिंक! अदि 


Ñ 


'( ३५८ ) $ "quud छै TM 
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ag qun बरातमें शिली न किलो earn लिये नियत qu है, इनमें 
didi gen हूँ,पे सच मरे लिए हो हैं। और जिस प्रकार दर्यणमे अपने 
आए दिखाई dar है,इली प्रकार में चिचेकसे अपने आत्माको देखूँगा। 

(९९ )-छिए में उनमें ओकर विचार करूंगा, fu जिख suc 
कारोयार? दापकके प्रकाशमे कारऐचार करते E, चरन्तु दीपक उनके 
Sensu लिप्त नदरी होतां इलो प्रकार वे सण सुझ दीपके 
spa कायव्यचदार करते हैं, परन्तु में कायंज्यघद्दार नहीं दोजाता 
.Sqx न. उनल fau होता हूँ ug आपलमे कायं्यषहार करते ग्हने हैं, 
में इनका राक्षो हता हुँ, यह तो अंधेरे हैं में प्रकादा हुँ, और अन्ध- 
कारम चमकळा रहता इँ. । हृल प्रकार विचार करक में अपने आपको 
इसके भ्येतर देखूँगा। ` ., | | 
. (roo -aaga man लौच कर उसने अचुभ्यके भीतर s 
का विचार कर लिया तो घह फिर यह विचारने gar, fr-N इसमें 
किसे मार्गसे रवेश्च करें १ oru मार्मासे तो मेरे £#कर इसमें घुसे हैं, 
मेरे प्रदेश फरनेका भ कोई qeu मारण होना चाहिये + 


मकाशित वीणे लगा। इलो कारण ब्राझण इसको अझका ह्वार कहते हैं 

' शीर इलीकरे चिशति तथा नान्दन mun हैं, जो मृत्युम इस मार्गसे 
खाता है स्घगेको जाता दै, इस कारण इसको नान्दन कहते ÉD 
(१०२ )-जब यह्‌ इस प्रकार इस ngah nfau हुआ तो उस 
अधिद्याक कारण जो मनोरुप दुर्पणके पीछेलगाई गई है,उसको अपना 
:आफी मानने लमा और यह अभिमान करने छगा, कि-में nas हूँ 
कौर, उसके धरने ACIER ० ५४75 3 6 a e 

| Cte )-उसकी तीळ अवस्था और तीन निद्ठाओशौभी अपनी: 
IQ SAF आरत्‌ स्थ और छुपुप्ति यह तीन तो मनुष्य शारीरक 

RUE +जञाअतूपे उसका स्थान नेत्र होता है, स्वप्नमें मन उसका 


(स्थान दोक है और सुधुत्तिमे देदयाकर)श उसका स्थान देता है बह: 


Y= 
i " 


( १०१ -xg lamme कर ug द्रह्मरंभको खोर कर aguR J 


> 


jai आनेपर चादरकी सय कर्लु ओको देखला है| HÀ आकर मनों- T 


मय संखारकों:देखता है उसकी YR कहते हैं ) हदयाकावामे आकरे 


, अपन परमात्मस्वूप ब्रह्मने आनन्द करते! है | इस रकार afa 
_ -त्तोनो aai फिरतासारइला है, co . ` 


s. 
T 4 - i * 
के ^ i ; 


~ | छ ques ६ - १३७९} 
SRST ESSO SIRS pA a RST ERE RENE 
( zog -gean लीन निद्राणं यह हे पित्ताके mud रहना पदछ 
निद्रा है माताके. गर्थे रना gad निद्रा छे और अपने शरीरमें सीसर? 
निद्र grad Ea अपने करर्णे सोया दुआ घोहरी दुनियाके लिये 
जाणता रसा हे परन्तु अपमे uis रूप जिल फासके लियं आया है 
उसको नहीं पादा एस लिये जथ सक दशन नध पाता साधारण रूप 
से जागलर रहस! है. घास्तचमें खोया रहता है। _ :.: 
C (१०५)--पर्न्लु जघ कोई परमदयाळु गुरु Wo esa agis 
अदावोषण्फण वरालिदोको बजाया है अरर fuga wur इस quu 
से अपने रुपएश इछि gaa देदालु वचन की uu ser ume 
है तद्ध तक घद अपने आपको देखता है और इस ouest fiet 
जाग जाता है और नेसि नेलिके unu इन अथस्था और (agus 
में फिरतर हुआ ओर सग्मिलनको देखता हुआ engar À n-a 
तो में sug न स्थप्त हुँ न gafa हूँ और यद्व तौनों' अवस्थाँ 
RÈ अण करभेके स्थांज हे। . 
(१०६ )-जब में जाग्रतूमं आता ई तो जाप्रत्‌--ललार- की खेर 
` mar हुँ, जब में «sud जाना हूँ तो स्वृप्तकी सेर करता KST ऊच 
) S guai जाता हैँ तो ggasi रोर फणता E बभा जारस्‌ वथा 
xus अर कया खुप सि सब येरे स्थान इं आर में उनमें पॅक रख हूँ 
में उत्म नहीं छूमसा हूँ परन्तु यह सोनो अघस्थोप ही घाणमे घूमने 
बाळे माळाके दानोकी समान घूमती रसे चैँ और में तो मालाके 
थामेकी समान उनका आश्रय हूँ और उससे य छाती ञी ' 
रहत हैं। ` mw s 
( १०७ )-—-परम्तु जिस प्रकार «el .चलनेसे चन्द्रा भी 
aga हुआ RaR देता है इसप्रकार घुद्धिको उनफी चाळ A um `` 
म॒ प्रतील हुती È qq ug उल्का घस ह । म॑ at euo erect i, 
नन्द बह्म हुँ अब यह इस बातकों जानजञाता हे त्तो दाते जागे 
है अन्यया diat हुआ ही vaat पात्र हे धरस्तु Sami यह 
जानना वेद्‌ erm (aet नहों होलकता, यह NMA उसकतें जगाने 
चालो है और णह घाणो ही उसकी शुष दै। `. `: oC 
(Roc Jaa चहद घेद tuta कारण अपने आपको rer 


fig- बह में हू तो जरधत TW gi’ इस लीनो सपस्थाभोत्तो — $ 
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aa glad दी'राँच जाता है “और अंपने आत्मंस्‍्परुपम जो कि-- 


उसका परमपद है उसमें पहुंच जाता है। विचार रूप asina द 
अद्भुत है “दी दारण ug wu पदमे qas है, फि--यद्द मेर 
स्वरूप है” इसी कारण दूखरे.पुरुष उसको इंदन्द्रः कहते EP 

' “(१०९ )-संस्छतमें इद्‌ नाभ ugar है और द्र देखनेको wq हैं 
अतः ओ ug देखत। हैं ag इदम्द होता है ओर इसरीको सुकेमरुपसे वेद 


` ज्ञाने चाळे इन्द्र wu हैं और fug पुरुष इसी नामने उसकी इस 
` गकारं पुकांरते हैं जिख प्रकार दरबारी राजाको असली नाम्रसे नहीं 


FRA और महाराज ! अन्मदाता | आदिं नाम लेकर घुलाते gia? 


`` अकार बिद्दान्‌ पुरष डलफा असली नामे नहीं: लेते और इन्द्र amd 


उसका स्मरण करते हैं। - AU E 


` ` - (११० -ag वात तो equ है, कि-राजा देवता और स्थामीका 


` करते E 


असली नाम छिया जाता है, तो छे अपनी अप्रतिष्ठा समझते eise 


` जब क्ली स्वामीसे देवकीके चाचा ! नारायणीके. भाई । आदि maed 


P. 
\ 


है। आर aat सेवक राजाको हे दयाषान हे न्यायकारिन्‌!हे.दीन- - 


बन्धो ! आदि. कहते हैं और:देवताके उपासक. देछताको' हे quia! 


8 ऊपालो ! हेःत्रिलोकीनोथ ! ओदि नाभौले एकारते हैं. तब थे प्रतिष्ठा" AE 


“ घान्‌. समरे जासकते ES इस किये बेदके जानने वाले ब्राह्मण इन्द्र और 


'इश्घर आदि नामले परंमात्माक स्मरण करते हुए उससे up) ` 


5 


(२१३ )-जब; aga भौर gaat परोक्षघिशेषण(ग!यघ- 
ककय) erg दोते हैं और अपने speret आनन्दितत होते: हैं. तद उन 
लबडे. स्वामी सदादेव परमात्माको भी इसी प्रकोर प्रतिष्ठा करना 


~ 


है और जो कोई सत्कार न करके इल -रहर्पमय fam qeu 


-चतळातः है उसे तस्करो न जानने घाला झू ठा समझते हैं Los 


:'- (११२ )-8- essit | अष उसकी atu fazaa रहस्यको 


.* L.S 


GEL | जव qe arfqeri बशमें होकर काम करने लगता है और यज्ञ 


आदि शास्त्रीय कर्मोको करता है उस समय यदि वह पितृयान ua 


'बन्द्रलोककी जाकर-तहाँ के भोग Ung होने पर ASI sato हुआ 


fer अन्न जातां दै भर पुरुषाझिगें हुत हो रक्त आदि होता हुआ 





. उचित. हे। अत पव भक्त AJA आत्माओे seg atus दुःखित. होते . 


b oo ENR: छ CRE) 
ENE २४ २८७ रूक २४ २२६५ २५.२५१ ५८३.५२९० २९४ २४ २.५२.४ २.९२६५ EAS SR: 
wid Spr È । यहो उसका घदल। qd है और यहो उसका 

पहिली निद्रा है ।- - .. . . 
( ११३) - ह यीर्य {पताऊे अङ्गः २ से-निचोड्कोःससम fux 
कर वीयं नाळीमें-णक तितत. दो जाता B,su खसय पिता उसको. अपने 
दागोरमे स्क, प्रकार घारण करता है: जिस प्रकार मात गर्भके समय 
Sid उलूको भारण,करती है तथ पिता इख घोयेको: माताके Sach 
X आण करतां है तो उसका पद्दिला जन्म होता है तात्पये ag हें, fa- 
. qg माताके उद्रमे मभंरूपमे रहता है और -पित्ताके वीयसे" supe 
होता है। 
( ११४ )-जब इख प्रकार पिसा उसको उत्पन्न करता हे NA 
अपने sidera फरतो: है तह माता उसको, अपनेसे इस प्रकांद 
` अमिन्न कर लेती है. जिस प्रकार उसके स्तन उससे अभिन्न रहते दें 
, efc जिल प्रकार घ अपने स्तनोको रक्षा कर रहै है. Sel अकार चद 
...Spdet भी रक्षा करतो है, क्यों कि- वदद जानती है, कि-मेरे पतिकः 
a आत्मा अथवा eid मुझसे मिल गया है इसी फारणस quar द्वानि 
n. . देने कालो ugue wat wat | xi du 
NON ४५१९५ )-स्त्ी इस प्रकार अपने पतिको आत्माकां पालन :करती 
pef J Safa भी उसे अपने आश्माका पालक जान: करं उसका . पालन 
S है ओर ( बच्चे) -के जन्मसे पहले ओरं.जन्‍्मके Á अएने आप 
उसमें आया हुआ जानता दे. और उस रीतिसे जातवर्म, आदि 
zi ह्र करता-है और अपने ned जानता हे, फि-में दी पुत्र॑रूप हो . 
जन्म: CERT | l 


(२१६)-इसका कारण qu है; कि-जय यह पिता यदसि) चल 
हेता है तो यही पुत्र जो डसका दूसरा आत्मी और शरीर RIEN 
gani स्थित और चंतमान रहता हे ओर फिर उस पुत्रका भी पुत्र 
इसप्रकार adat इस संसारमे रहता है इस प्रकार पिसा ही पुत्ररूष 
` होकर इले स्थिर रहता हे इस लिये उचित है; कि-- प्रत्येक पुरष 
इन लोकोकी var लियें.पुत्रको उत्पन्न करे कयो कि-मनुश्य ही इस 
-agar केन्द्र है और ऊंपर जिस men सिद्ध {इया रायां है fau 
` spere लोक और भुचन इसौके कारण स्थित हैं RAN 
(११७ )-sra यह माताकेगर्भभ ओकर निए? र m पर निकरूला 










( ३८२ ) g qnm की. 
. QS REE RRE ES RSS E RR SRR Ea Ea Ea CREER STEMS: 
& तो इस संघारोका AA द्वारा यह दूसरा जन्म होता है और adt 
पिता gue" होकर शास्तातुलार quu कम FAR छिये पिसाके 
स्थान पर नियुक्त होता है और पिताकी सम्पत्ति पाता है 

( ११८ )-परन्तु इसका पितारुप दूसरा `आत्मा कृतकृत्य छोकर 
परलो कको चरा जाता है और जाँककी समान दूसरा शरीर पाता 
है यही उसका तीलरा जन्म है इख कारण पिता और qa xm हो 
समझे जाते हैं और एक दी eara faat qu होकर खोक परखोकमें 
Rua और adaa रइत्ता हुआ संसारी masiat है.। | 

(११९ ) B सज्जनों | इस प्रकार जो कोई कर्म करता है qu कर्म- 
*RIUZd अनुसार संसार? uri है और जो शास्त्रनिष्िद्ध पापमय 
sint करता है बढ अधोगति पाता है और इस संसार ससुद्रमें 
gaai एदता है और जो शास्त्रीय कमं करता है wg ऊपर के लोकोर्मे 
चढकर सोमराज झोजासा हैं और फिर गिर पडना है और ug इस 
dud इस प्रकार रदता दे जिस प्रकार कोई siga mag 
करता है. ` DERE t4 ? 

( १२० )-किन्तु जो पहले निष्काम कमे करके मनके quur 
स्वच्छ करता दै और फिर उस adah अपने स्वरूपको देखता gur 
जब पहचानता है कि- में सस्निदानग्द p तब बद इस संसार 
समुद्रको तर जोता है और कमसे छूट कर शानमे स्थित होजाता हैं 
सुम भी अपने मनके quof AARE द्वारा आत्माको इस प्रकार देखो 
` जिस प्रकार मेने देखा:है और पर मशान पाया है | ग़र्भमेंसे उत्पन्न ने 
E घामदे घने VAHA दी उनको इस प्रकार समझाया था | 

| ( १२१ )-किर उत्पन्न होनेके पीछे उसने aag आदि ऋषियाको 
'समान उपदेश देना आरम्भ करदिया और जब उसके इस apa; 
कमं भी समाप्त होगए तब वह अपना शरीर छोड़ कर अपने स्वरूपमें 
स्थित हो सत्संकर्प सरकाम और आप्तकाम होकर अमृत होगया। 


- क नवमंनयरिच्चेद de 0 


— (१)-जब इस प्रकार बोमदेचकी विचित्र दशा हुई तब ज्ञाना- 


मिलोषी ब्राह्मणोंने कमंबन्धनसे भुक्त होकर वेद्प्रतिपांदित amga 
आदिर द्वारा प्रचारित-अरहमविदयाके दोरा मिलने बालो सर्वृरूपप्राध्ि 
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के लिए विचार किय । क्या आज कलके fag भी इस आत्माका 
दशम पानेके feu पघ जित डोकर इसका Ra करते HO पा घे 
Squid su करते हैं, कि--वद्द कौन आत्मा[हे.. जिसकी इम "ug 
हमारा आत्मा है? यह स्पष्ट रीतिसेःमान कर उसकी उपासना कर ? 

( २ -aa कोनखा आत्मा 8 ? जिसको प्रत्यक्ष देखकर ची सदेच 
“यह में हुँ? कद कर aga दोगद थे,। हम भी वामरदेवकी समान 
उसको ge और उसको अपना आपा पहिचाने, फिर हम भी घाम- 
gami समान इस .लंसोरसघुद्रसे quud और झमत द्दोजाचें। और 
कमकोण्डस छूरकर श्ानाचस्थामे स्थित AAT | 

(३ )-परन्तु उस रूमयके marag आपसे में quae ee 
आरमाको पानेके लिए परिश्रम करने लगे, तो . उनको याद आया, 
कि-वामद् बने NAA रह कर दमको सिखाया. था, कि-हले मनुष्यमें: 
खशुण और निगुण दो: बह्म रहने हैं, उनमें एक तो प्रजापति है, उस 
को मनुध्यको आछतिमें पश्चतरवोसे चनाया.गया. uj ug gna 
देचला और लोकरूप होकर लिपटे हुए कपड़ेकी समान ख़ुलता है 
ओर फिर डो आँख कान नाक मन,आदिरूप दोकर हममे आया हुअ& 
है और भूखा प्याखा,दोता है और ug शारीरं उसका भोजन है. और 
यह उसका भक्षण करता रहता है और जब कस mum होते हैं तो 
कपडेकी समान लिपट जाता-हे और इस शरोर से निव ळकर. देघयान 
अथवा fagara माग पर चलता हुआ डन्द्रान्त दोकर." चन्द्र लोव:्ट 


"पहुंच जाता दै और तहाँसे उत्तर कर फिर संसार होजोता है । 


— .(* )-और quat qq है, जो शिरको फाड कर. ब्रह्मरन्ध्रक मार्ग 
से :प्रतिचिम्बक्री समान दर्पणमें आगय। है और: उसके प्रकाशमें यह 
दूसरा, ब्रह्म ( प्रजापति) फेलने gag बाला कारोवार करता 8 
और संसारी होता È I ओर दोनो एकके पीछे um (क्रमचार ) इस 
शारीरम आकर इंस शारीरसे अभिन्‍न दोगण है, परन्तु, इनभेसे चह 


` कौनसा है, जिसको हमें आत्मरूप मान कर उपांसना करनी चाहिये? 


(५ )-तात्पर्यं ug है, कि-इन Rala aak उपदशसे 

यह जान लिया, कि-शरीर तो एक पुर अथवा भोजन है। और छह . 
जो पहिले देचतारूप फिर इन्द्रियरूप दोकर दुसरे, नियत किये इए 
tie qaia अथवा द्रघारियोकी समान आथा है. बह एक 


e 
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घाणात्मा है और यह ver शारीरको राने थाला है और इसीके, fem 
यह भोजन खाया ser है, यह रूये gu mS बदरूमं aaga 


गही हें और यह प्राणात्म भूणडा प्यासा den है,परम्तु'घद qur 


झो स्वयं cuiu: स्थेय faut, wu रूत्ता हैं और जिसके प्रकाशा 
ug काम करता Raat geyir जाग्रत. थप्न” झुघुति-जन्म / मरण 
संसार का व्यघद्दार करता हें, घो उसका Cel हैं और : बहो नित्यं“ 


मुक्त [4 i U$ PI. FHT T8 


(4) इस दुल्द्ारुप fiiam simmer जानना चाहियें | यइ 


आणरुप बाराठमे आकर तंदरुप दोरहा E [ante डारा इसब. द खने 


चाहिये और ceat अपना वास्तविक आत्मा समझ कर कीय करना | 


चाहिये, कयोकि-शसके दशनसे और इसके new कि-“यह में g^ 


इमं बामेदेबकी समानं अमृत और मुक्ति पाने योग्य हो जावेंगे। wu 


तक इस इारोरमे अहङ्कारको पदिचान-अभिंमान-है, तब “तक, मं 
-नुस्यं है और जब इम sert अहङ्कार करने र्गते हैं तो मञुष्य- 
जातिसे जिंकळ कर अज्ञापतिको जञातिमे आंजाते हें ओर द्विजाति 
न कर यश आदिका अधिकार पातें हें और पिता पुंत्र .चन करं ऊप 
नीवें संसांरमें datt और मोगी दोते रहते हैं । : 
! ५ (७ )-देखों ! ज्ञो अपने शरीरका अभिमान रखती है qq edd 


शरोर दे और बंदी मनुष्य है, बद्दी मनुष्यकी सन्तान है, वेशोंकि-यंहे 
शंगौर सनुप्पके NAA magin यनता हुंआ चला आया है, परन्तु 


wg qe पुरुष जो इसेरें मातर नेत्र कान नासिका और मन :रुप.दो 

इर afan gair हे, qu प्रजञापलिका पुत्र है, भनुष्यक्का पुज नहीं है 
क्योकि बांमदेषके उपदेशम कहा गया है, कि- सूक्ष्म यही . B3 
प्रजापतिले gaai? रूप में उत्पन्न हुआ है और. क्षुधा : पिपालाके 
कारण इन्द्रियरूप होकर इस मनुध्यमें आगया है।: : 

(८ )-ओर यददः शरीरः जो agr और मनुष्यको संतान है, यह 
भोजनस्वरूप है, क्योकि-प्रश्ापतिका दत्र सूदमशरीर जा इसके भीतर 
आतयो है और इसमें मिल रहा हे: इलकों नित्यंप्रति खासा at है 
ओर इस खानेसे उत्पन्न होने: बाळे कमीको भोजन पूर्ण कर देत. हैं 





| S और मोतेरले इदकरका पुत्र इसको खाता देःऔर qu2 qe मो मैनंसे 


है; कि-उत्पश्न दोनेःपर. तो यह: शरीर बाळक होतों है” 


<S 


>t 


dé ज्ञानकाण्डः 4 ( ३८५) 
RARES ERS IERES LE RISRSNERSLSR TRS m 
चढता भी रहता है, इस प्रकूार यह युवा दोजाता-है और: फिर उसभा' 
ही मोजनसे चदळतो 2 कि-ज्ितना ZSIRT dare भीतरफा मनुष्य ` 
इसको खाता है । फिर तो यद्द शारीर saat भी नहीं दळता ` और 
इंदवर के पुक्षा भोजन होता हुआ घर जाता है, तो इल्रोको बुढ़ापा 
(Ed हँ। 

( & )-sta यह बृद्धावस्थामें इतना आणे दोज्ञाता है, कि~भोजन 
ले कुछ नहीं बदलता तो i*qu पुत्र सूक्ष्मशरीरके भोजनके योग्य 
नहीं रहता, परन्तु जब सूइपरशारोरके भोग समाप्त AMNA हैं, तय ऐसा 
होता है, इस दशामे प्रजापतिका पुत्र इसको छोड कर इससे पृथक 
दोजाता है और गिर sert है ओर-मट्टीमे मिल जाता है । फ्योकि- 
इसका फर्मों के भोगसे कुछ भ्योजन नदी है, क्योंकि-यद्द तो भोजन 
ae भोगरुप स्वय ही है। ` ` ` ‹- ॒ 

( १० ) -ज्ञो agi शरीराभिमानका विद्धाल करता है, बह भी 
वास्तवमे शरीर ही है और ag स्वयंमोजन है स्वयं शब है sem 
maint आवश्यकता नद्दों. क्योकि-चह तो मोक्ता अथधा जोधित 
नहों हे। इसी कारण दारीरमें अभिमान रखने बाला शाद चास्तबमे 
मनुष्य है और मनुष्पको सन्तान है, उस पर कर्मो कां प्रभाव नहीं परत 
अतः बद्व नादावान्‌ है और उसके भीतरी प्राण सेवाके प्राण है। यदद 
कारण है, कि-डखको यज्ञ आदिका अधिकार adi हे, हिजातियोकी 
सेवाका ही अधिकार है और बह भी इल लिप हे, कि-बदद samt 


. सेवाले स्चच्छ ओर पवित्र AMUI जब तक वह उनके ` उपदेशस 


मनुष्यचंशज दारीरामिमानको छोड़ कर इश्घरके JIST अहंकारम 
«di आता है, तच तक यज्ञ आदि नहीं कर लक़ता।परन्लुजिन पुरुषों 
का :घिरोचनकी शिक्षाके कारण gue छूटना असंभच है, वे Hav 
घास्तघ्पी चाण्डाळ और स्लेच्छ हैं।. ` ` ' | 
(११ ) देखो | पहिली .उतपत्तिमे हिका वालक:भी अपने शरीर 
में अहंकारका अनादिकाळसे अनुभव करता चला आरदा है। यदि 
उसको घोरमिंक शिक्षा न दे और योहो छोड़ दे, तो चोदे चह पश्चिमो 
facit मले.दी निपुण दोज्ञांय परन्तु अपने शरीरको अपना आपा gt, 
मानता रहेगा। और चतुर मान कर जानता : ।कि- 'पक सुश्म सस्तु | 
प्रांण मो मेरे भीतर ar X परन्तु-षदद में नहीं aa mui 


( ३८६ ) g Harga छः 
AMEGETERG MEI. &SISX252&52$25 x3925T$2$2682$T757S$ 70825; 
रहता हे, जब WE चला जायगा को में सुरदा हो जांऊगा ओर मुझमें: 
यह जोवन दूसरे प्राणके कारणसे रहता है? यदपि qu stu uuu: 
जीवित रहता हे, तो भी प्राणे बिना जड़शरीर होता है अतः डस 
पर पुण्य पापाका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता | क्‍्योंकि-प्राणका पाप 
( गुनाह मौरूली ) उसमें चला जाता है जो उसको सेवाका प्राण: 
घिइचाल कराता है । 6 
(१२)-परन्तु जब वह वेद शास्त्रोक्े नियमानुसार द्विजातियांमे 
सचंदासे प्रचलित संस्कारों मे द्वारा आठ नो वर्ष पीछे जान जाता है,. 
कि-“यह शरीर तो घस्मोंझी समान बदलता रहता हे, भोजनले सचंदा - 
नवीन giar रहता हे,यह में adi हूँ, परन्तु जो प्राण इसके भीतर इस. 
को खाता बदलता नचाता ओर पराता ह वही में हुँ? उस समय यह 
मजुष्य्षेणीसे निळ कर इईशचरका पुत्ररूप दोजात। है | क्यो कि-म जुष्य; | 
का प्राण प्रजापतिका अंश है, यह बात AZIR उपदेशसे प्रकट हो | 
गई । उस समय ज्ञानद्वारा उसका नवीन जन्म होता है और चह प्रज्ञा-: 
पतिका पुत्र तथा उत्तराधिकारी दोजांतां है । इसका पहिला जन्म. . 
ag श्रेणी क्ञा होता है और्दूखरा जन्म प्रजापतिकी श्रेणीका होता, —/ | 
है। पत्येक मनुष्यका यह जन्म गुरुको शिक्षासे होता है । इस कारण. | 
इस viis again द्विजञन्मा अथवा द्विजाति कहते हैं | और ये. 
प्रजापतिरे उत्तराध्रि्ारो हा प्रज्ञापतिके यज्ञ आदि कम। के अधिकोरी. 
होते है । | 
( १३ )-यद्यपि द्विजाति बालक इस प्राणात्मामें अहंकार करे; 
agaaa faro कर fanai आजाता है और यज्ञ suíz | 
कमोसे पितृयानके द्वारा सोमराज होकर परम aga .पाता है dq | 
भी RANSA समाप्त होने पर फिर . कमं करनेऊ लिप च्यूत होकर क्‍ 
संसार दोजात। है, परन्तु मनुष्य तो सेवामाबसे यहाँ जन्म मरण पाता 
` रहता है,. और द्विजाति अच्छा दोने पर भी संसारी क्षया पिपासा 
आदि पापोंसे लिप्त रहता-है अत: मुक्ति नहीं पाता PA Poe 
"d ४ )-qi* cz T 
SI E aii CMM 
हुओ हे अन्र्ता aet `. 
झगा आत्मा और.साक्षिस्वरूप है और यदअपनी सुन्दरताको देखने. 
चेयदपि अवतीए हुआ दे, यड गारा अपना आपा है-अपन r 
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स्वरूप हे-इसको ही उपासना करनी चाहिये, इसोको देखना चा हिये,' 
उसकी पहिचान दोनेसे हो जान होता हे; इसकी पहित्रानसे हम मोक्ष 
पासकते ह,इसकी पहिचानसे हम जानांचस्थामे स्थित दोलकते हैं और 
इखीको जान कर दम. असूत होखकते है।यद्दी दशा indul gi I 
१५ )-तात्पयं यह हे, कि-चामदेंच की शिक्षामें gus su 
दो ब्रह्मोके आगमनक्रा वर्णन सुना है । दोनों ह इसके शारीरम इसके 


. आत्मा होरहे है। इन दोनोंम um उपालना करने योग्य हे अलः हम 


को खोजना चाहिये, कि-बहं कौनसा है ? इस प्रकार चिचार करते y 
sar uu निश्चय किया, कि-दोनों ही इस शारीर में अनेंक प्रकारके 
यत्रोंक्रा व्यवहार कर चेष्टं करते रहते हैं किन्तु जिन यंत्रोंसे वे चेएा 
करते हैं, वे यंत्र परमात्मा नहीं है, किन्तु.जो इनको पाता हैं. बही 
परमात्मा 2 | 

( १६ )-अब ER इस चातका चिर करते हैं, कि-किस कारण 
से यदद वस्तुएं जानी जाती हैं और इनको जानने चाळा कौन है ? तो 
विचार करने पर प्रतीत dtar है, कि-यह नेत्रोंके कारण रुप रङ्गको 
देखता है, फानोंसे शव्दको gaar है, प्राणसे गन्ध लेता है, जिहासे 


- चोळता है, रसशक्तिसे खट्टा मोठा स्वाद लेता है | us sho 


और यन्त्र पक प्राणात्मा हो हैं, प्रजापतिसे देचत्तारूपशें उत्पन gu 


है, फ़िर इन्द्रियरूप दोकंर शरीर आये हुए हें । C 


( १७ )-हमको वामरेंचने जो उपदेश दियां था, कि--यह अनेक 
'रूप बाळे इर्द्रियदे चता .एक प्रजापति हैं अब इम स्वयं feu करवे 
भी इसको खत्य Wi Rob क्योकि हम देखते है कि-एक ही अन्तः 
करण AAt आ दृष्टि होता हुआ रूप रंग दिखाने वाळा होजांता हैं 
वही. अन्तःकरण कानोंगे आ भ्रवणशरक्ति बनता हुआ शब्दोके सुनने 
का द्वार दोजाता है और atad आं प्राणंपरुष होता हुआ गंध और 
gami पहिचानका कारण द्ोजातोा है और इद्यकमलके uide 
मनोरूप दोकर उन दिखाई हुईं atga चिंतचन करता हे और 
'उनकी अच्छाई चुराईका पहिचाननेका द्वार दोजाता हे ओर पद्दिचोन 
Sh few dre घचारका ( आला) यंत्र होज्ञाता है । : 

(१८)-क्योंकि-दशिदाक्ति श्रवणशक्तिप्नाणशक्ति और रसनाणक्तिके: 
द्वारा हम जिन पदार्थोंकी-पातेह उन्तसंवको हरयकसलके भीतर मनवः 


( ३८८ ) के वेदाजुवचन: Or 
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कारण सोचते और याइकरते है;इनकी अच्छाई ओर JURT विवेचन 
करते हैं औरविवेचन करके सोच २ कर उनका विद्वास करते हैं । यदि: 
इग्द्रियोंसे नन होता तो इरिट्र्यांके दिखायेहुए दिपयको मनसे किस 
प्रकार याद्‌ किया जासकता था और दुद्धिस किस प्रकार विश्वास: 
किया जाता क्योंकि-जो देखता है ap याद .करद। Wc 
जानता है दही सोच फरता ह;और जो सोच करत। हे वही चिइव.स: 
करता है । इस प्रकार एक ही अन्तःकरण अमुक २ स्थानोंमे आकर 
EE २ रीति एर फेल कर बशिरुप होता झिग्न २ काम करता हुआ, 
इन्द्रिय अन ओर हुद्धि इस प्रकार भिन्न २ नाम पाता है, aud वह 
एक प्राण gre : TT : : 
; ,(१९.)-सनकादि saa भी हमको उपदेशा faut है और 
फोषीतकि उपनिषद्स लिखा है, ब.-- यह asuntos मनसे प्रवा- 
हित ger है फिर मयोद्रिक हाण.घ.प्टमे देठ कर घात चीत करता 


A A 


+ A A a x O f ` 
g ओर वही मनोडृत्ति यहाँ दाणी कहलाती इ॑ ऑर जच उस मनो- 


ऋहलातों ह i " | 


pt 


बृत्तिसे uH आकर रष्टिसे देखता है, - तो दही मनोवृत्ति यहाँ दृष्टि. 


है, कि--“मनसे ED देखता है मनस ही सुनत। है” इस प्रकारकी 
a Rata प्रतीत होता है, +--एक ही मन अनकरूप हो सुख्य मुख्यं 
eura रह करं इन्द्रियं कहलाता है, दह ही सोच दिदारके समथ 
मन, विश्वासके समय gH, nud समय चित्त और अभिमाने 
समय अहङ्कार कहलाता है, यह सब एक ही प्राणदेवता प्रजापति है । 
चख p दे कि-जों प्राण हे दही प्रशा है और जो प्रज्ञा है वह ही 
प्राण है । क्यों कि-जब वह खाता पचाता बनाता निकालता या.रींचता 
दे तो प्राण कहलाता है, जब वह जानता और पहिचानता है दो प्रज्ञा 
कहलाता है, इस लिये एक ikaz काम करन पर प्राण और पहिचान 
करन पर अन्तः करण कहलाता है । ओर बामदेवकी शिक्षामे भी इसी 
प्रजापतिका वर्णन हमने ga था, कि--पहिल यह देखतारुप होकर 


£g" 
Ms. 


डा, फि य व यने होकर बरत च दासी सम 


o (3t )--ज्त्र किज्बेदकी ४ fit और प्रमाण के द्वारा fes होगया 


PES f. fi ^ ? x PM | & 
( २०.)-वॉजसनेयो अ तिका झो यही amus है, aeu ति कहती . 


फल 
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$$ जश्ञानकाण्ड छः | ( ३८९ ) 

QmSUSNEIAC RSLS TERSNERSRRSRISRSRSNSRSISRF ISS 
(xm हो ईश्वर प्रजापति पिता पुत्ररूप बन कर ne रहा हे और 
छोट मनुष्य आइति और भोजन पानके - लिए. आया हुआ है ऑर 
उंसका चाकर अथवा दास है, अतः हमें उसको दूं ढना चाहिये और 
उसको अपना स्वरूप समझना चादिये, उसके दशनसे हम मुक्तिःपा 
सकते d bau ug बडा विचित्र है ओर अदुशुत काम करने बाला 
है तथापि यह ( प्रजापति) उसका मजदूर ओर दास है ओर सव EXT 
तथा मोगोओ:उसीमे उसीके [uu कल्पना करता है, क्योंक्रि--डउस 
(zgr) के (बिना यह कुछ भी .नहां कर सकता | | 

` (“२२ )-देखो ! जव हम स्वम जाते हं तो यह दरहा आख नाक 
कानसे उतरता: हुआ-हटता हुआ नाड्यांके द्वारा हृदयके .खोलमे 
उतरता. हुआ मनके भीतर .पोलमं अपन खास परमानन्दस्वरूपमे 
आराम करता दै, तव अभ्तःकरणरूप प्रज्ञापतिका पुत्र बेकार . होजांता' 
है, उस समय बह अपने आप कुछ नहीं जानता, कुछ नह. सोचता । 
परन्तु जब तक ईश्वरीय नियमके अनुसार उसको प्रतीक्षा होती हे, कि 


. चह फिर जाग्रदर्म इस शारीरम आवेगा, तो वापरुप प्राण अपनी कारू 
_ करता रहता हे. ओर इस दारीरकों प'ळता रहता है तथा खाता रहती? 


है और जब Saada नियमाइसार उसके कमरफलोकी unda होने 
पर उसके फिर यहाँ दशन देनेकी आशा नहां रहती, तो बापरुप प्राण 
भी बेकार होजाता है ओर उसीको सब लोग मत्यु कहते Tt 
£-( २३ )-फिर हम यह भी देखते ६; फि-जबयहं दूल्हा ( आत्मा ) 
आँख, नाक और कामंसे उतर तो जाता दे,परन्तु हृरयके पोल(आकाद): 
में नहीं जाता और- नाड़ियोके भीतर ही वतमान रहता है, उस समय 
बह इख्द्रियों शो तो छोड़ देता है,. परन्तु मनको नहीं छोडता ओर उस 
पर जांग्रत्‌॒दृशाओंकी समान हो सवार रहता है, तव उस समय मन: 
इन्द्रियोके बन्धनसे छूट कर CET होजाता है, अत UH. उसकी 
सेवाके छिप झर पर स्वप्तमय विचित्र संसार वनाता है, उससे कहाँ 
तो उलङ्गो Reseller लीळा करवाता दै ओर कहींगाडियांकी.खबारी बन 
फर उसको सवार कराता है और उसके लिए तुरत ही घोडे सडके 
और बाग बगीचारप होजाता दे ।. 9. 
( २४:)-और mph पीछे कमोन्सार असत्‌ कमोके बंधनोसे 
gaam है ओर पुण्पफर्मोके Sepp धंधा हुआ होता है, तो स्व गे 


( ३९० ) $ वेदासुबचन थी 
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और अप्खराओंको रचता हुआ ऊपरके टो रोकी सेर ^ कराता है और 
कर्मफलके समाप्त दोन पर फिर यहाँ लाकर इस्द्रियाके बन्धनम पड 
जाता हैं और जव यह मन उसके दशनके लिए कि-“में परमात्मा हूँ” 
इस प्रकारके WISH परिणत होजाता है तो सत्‌ असत्‌ वन्धनोंसे छः 
जाता है. और शानस्व॒रुपम स्थित होजाता हे, ओर दूल्हा. तो सवदा 
अपने परमानन्दम du रहता है, परन्तु यह: मंन छायाकी तरह बहम 
लोकके सत्संकल्प सतकामः आदि कमफलोको. चिना YA हो. उसके 
लिए रचता है और उसीम सब कुछ कल्पितः करता रहता हे। 

( २५ )-इससे विदित हुआ, क्रि-जिस प्राणास्माकी हमने अपना 
स्वरुप जाना था और मनुष्यतासे छर कर: म. द्विजन्मा होगप ये और 
zur हम ज्ञानी होगए थे, यद्यपि वह (प्राणात्मा) महादेव 
है तथापि इस परमात्माका चाकर ऑर aeu वाळा है; और: क्षुधा 
पिपासारूप धर्मोंसे धर्मी है और उसके सामने कुछ मी हकीकत नहीं 
रखता और उसकी छाया है, वह ही हमारा आत्मा है, उसोकी हमको 
उपासना करनी चाहिये,.उसको ही पानेसे हम मुक्त।होसकते हैं, वह 
ज्ञानका स्वामी है और यह तो चाकर हे तथा कमेके वशीक्षृत रहता Bl 
सज्जनों ! कम भी अच्छा हो, .परन्तु तुम शानको हीं अभिलाषा करो 
झानकों ही माँग । , कमसे छटकार(नहां मिल्ल सकता,ज्ञादसे ही मुक्ति 
मिल सकती हे। : ङ 

(२६ )-फिर sa manta यह विचार किया, कि-प्राणात्मा 
छायाकी समान है seu कस्पित है, उसकी udin शक्ति दै, वह 
कमंशक्ति ओर ज्ञानशक्ति इस ' प्रकार दो रूपमे बट रही है | जव वह 
पक ही शक्ति छायाफ़ी समान उसम जान पहिंचानकी आऊतिमे चेष्टा 
करती है ओर सत्ताको चतलाती हे, तों वही जानदाक्ति कहलाती हे । 

( २७)-जव वह शक्ति छायाकी समान कमोंके रूपमे चश करती 

है, तो वही कमशक्ति (gad अमली) कहलाती है. और इसको संस्कृत 
में क्रियाशक्ति भी कहते E) तात्प यद है, कि-इस प्राणात्मा छाया 
की समान चेष्टा आर. पारणाम(तमग्बुज ऑर तगय्यर) रहता है। क्योंकि 
जब वह जान पहिचानके रुपमें चेष्टां करतां है और परिणत (तबदील) 
Aare तो SERT जाता है,कि-यह जानता R I और जव पहिचानके 


. सुपर नही, Por कर्मोके रुपमे बदलता है तो कर्ता प्रतीत होता है।इस: 


- -— A Se 


BS 


aere 


w 


४8 ` ज्ञानकाण्ड ६ ` (३९१) 
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प्रकार जान पदिचान और करना इस दासका ही उसमे SAKN 
xa होता है । इस प्राणात्माके चिना न चह जानता हे,न वह करता 
है बह तो ज(न.पहिचान और कमोसे असंग अकर्ता और अभोक्ता है । 
( २८ )-और हमारे भीतर जान पहिचानकेरुपमं बदलने वाला यह 
प्राण भी उस आत्मप्रकाशके प्रकादामे ही CUT करता है, 'वर्याक्रि-कोई 
भी प्रकाशक चिना काम नहीं कर सकता | देखो ug ! ओर qn 
यह प्राणात्मा काम करता हुआ नहां दीखता इससे सिद्ध होता है, कि- 
उसके भीतर जो ज्ञानज्योति है बह ही परमात्मा हे ओर प्रकाश कारो-' 
चारके प्रकाशित होनेका सवच-कारण-होता है परन्तु कारोबारी नहों 
होजाता और असङ्ग साक्षी है | j 
(२९)-अव इस प्रकार समझना चाहिये, [+ NATRA TR- 
चान ( दानिस्त.) और कमे ( चप्टा ) इन. दो प्रकारक चप्टाओंका 
धारक है और यह प्रकाशात्मा चेप्टा STET रखता केवल प्रकाशित होता 
रहता है । चस जो भीतर जान पहिचान और कमंकी चेष्टा रंखता RO. 
जिसमे भीतर जान पहिचान और कमांकीं चष्टाहोती. रहती हैं बह ही 
प्राणात्मा हे और चाकर तथाछाया है और जो इसमे प्रकाशित होता रहता 
है और'प्रकाश है, चह ही परमात्मा है | ; 
( 30. )-इसंप्रकाशंकों पाञ्चभौतिक प्रकाश नंही समझना चाहिये 
यह तो इच्चरीय प्रकाश है और यह प्रकाश देखता है सूय यद्यपि 
प्रंकाश है, परन्तु वह देखता नहों ED सूयं चन्द्रमाको नहीं देखता ओर 
चन्द्रमा भी सूयको नहों देखता है, अत पव यसव पाञ्चभो तिक प्रकाश 
हैं, परतु जा सूर्यको चन्द्रमाको ओर बाह्रं तंथा भीतर मनोड्वत्तियांको' 
भी जानता है ओर देखता हे, बही प्रकाश है पाञ्चभोतिक -प्रकाशोमे 
उसकी गणना नह! होसकती ओर वह बह्मं दै, वही आत्मा है। सनो 
JRA उसके दरानके. (oru, द्पणकी समान होरही हैँ । फ्यांकि-जब २ 
मनोवृत्ति उठती है तो उसमे यहः द्दानरूप प्रकाश पडता है ओर इनः | 
वृत्तियांको देखता gen grub द्वार आख कान नाकअर्एदेमेआकर 
उनको प्रकाशित कर बाहरी पदाथांको भी देखता ओर सुनता EC 


( ३१ )-वस यह मन्नोवृत्तिय दपणका ह(रमान्र हैँ, इनके BUD 
इसको प/्या जाता है । और जो इनमे आता है ओर इनके द्वारा सबको 
पाता-है, वह प्रकाश हेः औरं वही परमात्मा है । जिस: प्रकार dur 

o 





( ३०२५ V e वेदायु n की 
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दिलनेले मुख भी हिळतेसा लगता है; परन्तु दिळता नहीं' है, इसप्रकार 
इन वृत्तियोकी चेष्टासे भ्रमवश-बह भी चेष्ट्रा करता हुआ प्रतीत होता 
है, परन्तु चह नं दिलता है, न.चष्टा करता दै, किन्तु बह ते देखन 
याला स्वयस्याति प्रकाश है । | 

( ३२ )-फिर उन बह्मणोंते समझ लिया, रिवत्‌ SR ह 
सबका देखने वाळा हे, उसको केई:नहां देख. सकता। कयो किमन r 
प्राण शारीर सूर्य ओर चन्द्रमा आरिः सब पाश्चमोतिक्‌ द-जड़ E और. ` 
पाञइ्चमौतिक- पाथं तथा पम्चभूत. नहों देख” सकते यह dI सबके 
जानता है और सवका देखता है और जो देखनेकी शक्ति रखता है बह 
दिखाई नहों देता है। तब भी ज्यों ज्यों मनोइत्तिया उसमे उठती EX 
दिखाई देती है eda २ उनके ही द्वाण देखने बाला एक साक्षी प्रकाश 
प्रतोत हो ता: है, फिर कयो फि-हम यह भी विश्वास करते है, -EH 
ने इन मनो वृत्तियोकोः देखा इस (ou हम ही देखने वाले और हम ही 
साक्षी हँ । यह wer ही इस ब्रह्मा: देखना AT इस TA 
देखनेका यदी: ढंग है, दसरा ढंग नहीं है। C € 
(३३ )--जंब उनको प्रतोत हं।गय(,- ि-मनब्वत्तियॉमे उनका. / 

देखने वाला ही रहता है और उसकी इसी प्रकार पदिचान होती हे... 
fa प्ररार आँल दरम दिखाई देती है । इस लिये उन्होंने जिन 
ANIAN ET ओर उनमे परमात्माको देखा, उनको: हम यहाँ लिखते : 
हैं, फि-“संजेनमाजशन fauc प्रज्ञान मेधाः दब्टिय तिमतिंमनीषा 
जतिः - स्प्रतिः सं कल्पः क्र ररखुः कामो वश इति” पेतरेय उपनिषद्‌ 
अध्यायः ३ खण्ड १ सन्त्र 3। अयात्‌ संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान 
मेधां दृष्टि धति मति मनीषा जुति स्मृति संकल्प ऋतु असु काम घशा- 
(अहङार ओर अविद्या) ये मनोइत्तिय हैं ! 


(३४ )-+संशान नाम जानं पहिचानका है, यह प्रत्येक ssl ४ 
| होती है, यह अन्तःकरणकी एक वत्ति हे, sd यह खुलती है तो इसी 


आत्माका नाम i होता दे € क्‍्योंकि-डो कुछ ' रखता है 
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करणकी पक बृत्ति हे ओर यही आत्म! इस SUE कारण Cede 
कहलाता है। ` 
3 ( ३६ )--विज्ञन नाम उस जानकारोका हैं जो शिक्षासें afak 
| रूपमे प्राप्त होती है और इसके कारण मनुष्य बुद्धिमान्‌ कहलासे हैं qe 
भी अन्तःकरणकी पक बृत्ति हे ओरं इस गुणके कारण आत्मा SÜD 
कहलाता हे। 

( 3s )-सद्विचारोक( साम प्रज्ञान हे | विशन uc नियमसे फल 
निकलता है और अन्तःकरणकी यह बत्ति तो विना नियम. तुरत 
ठीक परिणाम पर पहुँच जातीहै बहुतस मनुष्य इसको pup कहते. 
& | और यह उन ऋषि सुनियोमे प्रकर होती है, जो ससिटिके. amm 
में वेइको प्रचित muda लिए उत्पन्न होते हैं। इस प्रशानके कारण 
थही आतमा वेइंका चलान वाला ईश्वर कहलाता है । ... 

( ३८ )-ज्ञो ficit gt वस्जुको ग्रहण. करती है-और उसकी रक्षा 
` करती है उंस बुत्तिका नाम मेधा है। और इन्द्रियोके द्वारा जानो इई 
4 वस्तुको जानने वाली बृत्तिकां नाम दृष्टि है। और घ(रणाका. नाम 
^ थति है। यह एक wag त्ति है, मनुष्य इससे सब चित़्ताओंजों gu 
कर सकता है और शांति प्राप्त कर छता है,उसकी प्रशंसा करके nga 
कहते हैं, फि-अप्तुक ag ag, सहनशील और गम्भीर है, यह 
शु इंसी वृत्तिक कारण. डपलब्ध होता है । 


( ३९ )--विचारका करने बाली वृत्तिका नाम. मति PL स्वतन्त्र: 

IAR नाम मनीषा है । शरीरके: रोग ओर दुःखाँका आत्मामं म. 
कराने बाळी वृत्तिका नाम जुति. है। स्मरण करने याली वृत्तिका एर 
स्मृति है, जो पदाथ पहिले कभी देखा हो वा खुना हो उसका यह अझ 
भव कसती है। सङ्कल्प उस वृत्तिका नाम है जो श्वेत अथव! काढी 
* - आदि प्रत्येक आकृतिमे देखी हई ` वस्तुको अपने भीतर उसके zu 
का त्यों दिखाती है। apro उस विश्वासका .नाम है जो एक 
लर पकः T हा होता है कि-उसके अतिरिक्त और किसी बात 
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ळगाती है उस अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम वश है । अहङ्कार नामउस 

न्तत त्तिका है जो शारीरम अ सिसानका संबंधे अथवा आमास 
असिमान कराती हे. । जब यह आारीरमं अभिमान कराता है तो उसको 
मिन अहंकार कहा करते हैं, क्यों [um अधिद्या और अभिमान 
घञ्ञ ऐसा करती है और ज्य बह ज्ञानबश आत्माम अभिसान करती 
है और दारीरमें अनात्मत्वका विश्वास करतां है तब उसको शुद्ध अह 
कार कहा करते E । यह eh कारण Hes अहकारस शुरू ARN 
4 deg जाती है। इसी पर मुक्ति निर्भर है । 

(४१ )-अक्ञानका नाम अविद्यातत्ति है, यह तूला अविद्या और 
सला अविया इन दो भेद से दो प्रकारका E | सासा<क वस्नुआकोः 
म समझनका नाम तृला-अविया हैं ओर आत्माको. न जानन दून बाळी: 
aiam नाम मूला अविद्य है। तूला अंबिद्या तो सासा/रक चिद्या, 
के qeu उ! होजाती हे और एला अविद्या आत्माको जाननंस अर 
daa दर होती दे । सुषुतिसे स्वामाविकरीतिसे ये दोनो अविद्याएँ 
रहतो हैं। वृक्ष आदिमं यह. दोनों थिद्याए अधिकांशम रहती हैं । 
कारण न तो वह पहिचानते हैं और न अपने आपको जानते हैं, इसा. 
छिप उनको जड कहते हैं, परन्तु जब संशानबृत्ति खुलती है तो उसी 
qea कहते E । 


( ४२ )-हें सञ्जना ! उन merits इन सब वृत्तियाकी _ अस्माकी 
gR जान कर यह विश्वास किया, किये. सब gno वास्तवम॑ 
पोणात्मा हैं । जेसेनदी ex .लेकर झाग gu द आदि होजाती है 
इसी प्रहार यह प्राणात्मा भी लददर cent इन दत्तियांके आकारका हो 
ज्ञाता है ओर आप कुछ सरा। नहीं रखता ओर छायाकों समान:आत्मा 
` श प्रकट रहताहे | ये बृत्तिय जिस नाम रुपको थारण करती है आएमा 
भी उन ही नाम edid दिखाई देता है इस लिये अज्ञ पुरुषको इनः 
का भेद GREC कठिनसा पड़ जाता हे। 

(४३ )--संज्ञान आज्ञान विज्ञान. परज्ञान. मेधा रष्टि मति मनीषा 


जूति स्मरति संकल्प Si SRI अस्र बदा अहंकार थति और अदिया ये 
सब gH उसी max नाम हैं bust वास्तविक आत्मा है. यथा. 


कुछिया घडा ग्ररका आदि सब मरटीके ही आकार और DUE GC 
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पेशी इनसे उत्क है । इसी HO यदद Wal EUR RUE TRTE 
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(४४ )--जब उसमें संज्ञानवृत्ति कल्पित होती है तो उसी आत्मा 
को जीव कहते है और जब उसमे आशानबूत्ति कल्पित होती है लौ ' 
उसीको ईश्वर कहते हैं । विक्षानमे विज्ञान; प्रशानमें परज्ञान और सघा 
ह aer आरि नामासि यही fur होता है। जब चतुर पुरुष उसमेखे 
इन सबको अळग करके देखते हैँ, ता यह Bern ud इकला और 
अभिनादी आएमा प्रतीत होता है। | ui deg ` i 
( ४५ )--अंब इस प्रकार समझना चाहिये, शि>जो घात खि 
अर्थके लिए कही जाती है, जब उस SUD उसकी. फदेखान होती 8 
ता उसको वाच्यार्थ कहते है, परन्तु जब उस Qu उसके कुछ (पक) 
भागका छोडकर कुछ ( शेष ) भागका जाय होता है तो avus SEL 
कहते और लध्य़ाथ कहते EO Weg, संज्ञान WD NU और But 
आदि सब नामोका' बाच्यस्थं तो घांणात्माहै और इन शत्रौ eun 
शुध आत्मा È xen लिए भाषा जानेले बालोको रहस्य और esit 
का ED जानना चाहिय । Anm Fe Wem 
(४६ )-जब हम उसको प्रन्नान शब्दसे कहते तो जानना चाहिये 
{ Fean और att R मिल कर: पशान, TR, 
). ` याच्यार्थ है और रहस्यशाता उसमे NRI भिन्न करके शेष, काग 
| (kg आत्मा ) को प्रशानका लक्ष्याथ समझे अतप आत्माको कोई 
बचन नहीं यता. सकता क्योंकि-उसका ने तो कोई रूप है और च 
कोई निशान है, तच वाणी उसको कैसे बतला सकती है! तब भीं 
दाणी उसको लक्यार्थसे बता सकती. है.। इसी ferum कहते हें, UE 
wa नाम उसीके हँ औरं वह इन नाम रूपोरेट पवित्र है। |... 
= (४७ )-क्योंकि-जब एक दृत्ति.उससे दूर होती. ह तो दूसरी दृत्ति 


उसके स्थानको घेर nu और दूसरी ge दूर होनेपर dea दति 

. ama है, परन्तु यह अकेला nt जिस बृत्तिस eres A होता 
^ È उसीकरुपमे होकर देखता दे । ईस कारण हम ज्ञान सकते ६, फिट 
अहि चली गई और बह आगई। जो इन इतिक S 
अभाव और संयोग वियोगका साक्षी है, दही हमारा आत्मा है और दह 

yo इन सब quenter पथि हे? -और ein qii आमिंक्री सगान घए 
प्रकाश वृत्तिहप होता. हुआ, इसको भी प्रकाशित करता है। प्रशान नाझ 
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तो बास्तदगे इसीका है, अततंद सिं तो इससे ' TRET मक्षा 
ager, इस fuu यही wea Wd ED. ५ 7. ` ¬` 








(RE) , कै agen. 9... 
ET | $ 
: ( ४८)-यह maa त्ये भी.इस आत्मप्रकाशले प्रकाशित होकर 
` इस प्रकार प्रशानरूप होजाती हैं, जिस प्रकार. चन्द्रमा सूयकी परछाही 
से प्रकाशित होता है।और यह बद्लने बाली वृत्तियं बदल कर अनेकरूप 


और नामोंकों धारण करती हैं। ओर वह इनका आधार इनमें चमकता : 
get suis eit रहता है, बदलता. नहीं E D इसी कारण शानवान MSS 


~ 


इस बृक्तियोंको गुण और प्रकाशको सत्ता कहते दैं, और विश्वास रखते. 


है, मगुण बदल जाता हैं, परन्तु सत्ता नहीं बदलती । 


. (७९ )—S इस प्रकार समझना चाहिये, कि-चह घ्राणात्मा जो : 
इसकी छाया. और इ सका . सेवक हे उसकी . कुछ सत्ता नहीं है. अर्थात्‌. 


यह कुछ हस्ती WE रखता,वास्तयमं सब इस .( आत्मा ) का ही गुण है 


और बह. प्रकाश जो उस प्राणात्माका आधार है, इन वृत्तियोमे Scc 
Er जिसको ते ; S * ; - 

शित हें ओर D आत्मा WERE, चह सत्ता है और गुणमय 

आत्मा ब्रह्मा इन्द्र प्रजापति देखता होता हुआ geht स्थिरं रहता हँ और ` 


इसीके प्रकाइासे प्रकाशित और इसीकी सत्तासे. उपलब्ध हो अनेक 
प्रकारके जरातके आकारमे दिखाई देता है। इसी ferr fer भगवती 
भी निणय करती È | LUTTE 

( ५० )--कि-यही .ग्रह्मा है, यही इन्द्र हे, यही प्रजापतिहं और 
संमस्त देवता तथा.पञ्चतस्व भी यही है । कया पृथिवी क्या यायु क्या 


आकाश क्या जल क्या. सूयं और क्या सब ज्योति तथा यह सब जान- 


बर पशु पक्षी कीट पतंग आदि यही आत्मा है ऑर यह सब उसकी 


छाया ( गुण ) हैं और यही झानीको सबका गुणी और. प्रत्येक गुणम | 


दुरा हुआ ren दिखाई देता है।. 


e Cw 


` (५१ )-जो वयसे उत्पन्न होते हैं, जो. अण्डास उत्पन्न होते हैं, 


- ओ दिसली (जरायु) से उत्पन्न होते हैं, जो मैलसे उत्पन्न होते हैं जो 


पृथ्वीको फोड़ कर निकलते हैं, सबके सब क्या. गो क्या घोड़ा. कया - 
हाथी ओर चलने वाल उडने बाल,कहे हुए न कहे हुए सब इस प्रज्ञान- . 


ब्रह्मे ही प्रतिष्टित हैँ और प्रश्ञांनस्वरूप हैँ । 


~ » 


o (५३ )-जिस प्रकार दर्पण देखने बालेके हाथमे होता है और क्‍ 


देखने बाला आप ही उसमें होता है p इसी प्रकार ये सब कश्पित पदार्थ 


उसीके भरोसे रहते हैं उसीकी सुन्दरता और उसीके दर्पण है।इस लिये... 
सब जगत्‌ प्रशानेत्र और ग्रशाप्रतिष्ठ है और यह आएमा दी nent ।. 
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(.५३ )-इस: प्रकार यह प्राह्मण भी वामदेवकों शिक्षाक अनुसार 
fun कर अपनी आत्माको प्रक्ञानरूप- जान कर ओर सयरूप मान 
कर मत्युके पीछे चामदेवकी समान कानमे स्थित होगण. ऑर सत्काम 


. तथा सत्संकह्प होगाप थे और जीवनमे भी. उन्होंने अपने दशनके 


आनन्द मुक्तिको पाछिया था। अव.भी जो इस प्रकार छिचार करके 
इस आत्मारो इशारेसे पाजाता है और जिध्वास करता है, (5— 4 
ब्रह्म हूँ, में adot हूँ” बह यहाँ प्रत्यक्षरति पर अमृत होजाता है और 
MCE टर होने पर सत्संकस्प आदि xu उसको Head ही मिल 
ज्ञाते हैं । यही उसको शानप्राततिकी कक्षा है ओर यही - चढ्नेका जीना 
है, जिसके चित्तम आवे वह इसमें आजाय, यहाँ किंसीकी रोक नहा 
$। जौ इस जीने पर चढनेसे डरते दे, वे कुसंस्कारों हैं। कुसंस्कारवंश 
उनके भीतर अशान रहता है अत पव इस जीने पर चढनेसे डरते हैं 
sic खघ दा -अश्चानमे ग्रस्त रहते g । 

( ५७ )--इस कथाका सार यह हे, कि-यह पक ( केवल ) आत्मा 
फि-जिसके अतिरिक्त दूसरा ओर कुछ नहीं था, यंत्र और SWR | 
चिना अपनी मायासे जादूगरके अडुपस्थित बातांको दिखानेकी समान _ 
अपनी मायासे.जो वस्तु वतमान ED होती है,उसको दिखता है।इस 
प्रकार उसने सात लोक प्रजापति ओर प्रज्ञापतिसे देवता उत्पन्न ' करके 
औरर मजुंप्य बना कर उन देवताओंको AJAA बसाया है, फिर आप 
भी अपने दर्शनके लिए उसमे आगया है.। इस प्रकार चामदेचने अपने | 
पहिले जन्मके भाई विराइरोको PN था ओर ' वे उसके अनुसारः. 
विचार करके अमत iU p प 2 T 

(५५ )--पहाँ कुछ भाषां जानने बालो की यह आश्चय होसकता . 
हे, कि-“चह आदमीमे आगया”. यह बात केसे ' ठीक होसकती है? 
परन्तु उनको आश्चयं नहीं करना चाहिये । फ्योंकि-इस SUD c 
आश्ययंकी और भी बहुतसी वाते हैं। उनमें पहिला gd तो यह है 
कि--यंत्र और उपादानके विना उसने आकाश आदि पत्चतत्त्वोंको 
बनाया । और सस्चगुणको छाँट करे लोक बनाए और प्रजापतिको घना. C 
कर उसके अंगोंसे देवताओंको उत्पन्न किया चह फिर मचुष्यमे अगण । | 


इस बातकों कथाके SA समझाना सरलं था अतः कह दिया। अन्यथा . : 
ज्ञिस mam nA देखने त्राला पृथ्वी आराशकों AN हे अर उसके 


३९८ ) के daTd ue -के 

DEDE 
| त्तर देखने «remi ear है और फिर उस TEA ऐसा ciat 
मानने लगता है, कि-उस सांकल्पिक:शर्रःरकी अपना आपाः ERRAT 
हे. बैसी ही इस उत्पत्तिक्ी!दृंशा(है । अवियाक ss aurcm साथ 
Cep संदध ह॑, यह सबंको मालम ही है। यह गृढ़ रहस्य Ul 
em आजाय,इंस लिए वामदेवने कथाके रुपमेइसका वर्णन किया हे 

( ५६ )-यहाँ पर ug  तात्पय नंहा है,कि-इस कथाकी ओर इस 

प्रर रष्टि की जाय फि-यह(बात कंब हुई थी, केसे हुई थी ! परतु 
यहाँ परं यह तएपर्य हैं, कि-जिस प्रकार कोई आप ही महल बनाकर 
उसमें wu जाता है, तो आप महळलका अंश नहां'होजाता,ःइसी प्रकार 
संब संसार मनुष्यक आयसे रहता है आर एक खाल मकान हे, 
आत्मा उसके भीतर रहता है । जब इस प्रकार सुन कर उसको जानता 

है तो हृदयके भीतर अस्ति नास्तिके नियमसे उसका प्रत्यक्ष होज.ता 

है, उस समय यह भली भाँति सत्य प्रतीत होता है. ।. . 


(५७ )-दूसरा तात्पर्य यहः E, कफि-जिस प्रकार वामदेबने जाना 
था; कि--'मैं-ही सयं हुँ में ही मनु हैँ ओर में ही बरह्म इ”. इस; प्रकार 
का जानना ही वास्तविक दशन है। और/ज़ो AtA देखना. चाहते हैं 
qe सब कल्पिंत और भ्रम है। .... .. | 

( ५८ )-इसी कारण;व्यासजीने(इस .कथा.पर[सत्र लिखा है, कि- 
“म ब्रह्म है?” यह पहिचान वामदेचकी समान शास्त्रीयःरष्टि हे ( शास्त्रः 
ख्या तूपदेशो वामदेववत्‌!” | हस.मन्ुष्य है, एराधीन है, यह paiT 
नियम नहीं हे, परन्तु अश पुरुष इसको ईश्वरीय नियम समझ कर डरते. 
हें. ओर इधर ध्यान नहा देते, परन्तु: यह वात अच्छी नह! ul यही धमे 
यड हान, अर .यही पहिचान, सुक्तिदाधिनी-४सिद्ध हुई है.। जो. इस. 
प्रकारके ज्ञानको पाता SA जप तप. करता-रहता हे,;दह सुक्तिके योप्य 
नहीं होता ओर जप dud फळ्रस्वग_ आदिको. ही पाता-ह!अंर [x 
तंहासे भ्रष्ट होजाता है; 


(५९. )-इस.कथाको' यलुच इक -आरण्यक भागमे इस प्रकार हि.स. 
d, क़ि-सबले mas ब्रह्माजी. उत्पन्न इपउन्हाने. अपने आपश्सप्रकार 


समझा, किम अहम हु” तब WE सचरूपःहोगव | 
Cs i : यहः नहीं समझना 
sitit, क्रि--ज्पपति. ओर देवता ही पेसा निश्चय बलः सकते है qut 
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फि--जिन ऋषि घुनिः और “मलुष्योंने इस आत्माकों इस प्रकार देखा 

है; Fx—H ब्रहम É वे सके सबकुछ होगप irre S AE 

(Ao )--देखो | वामदेवने गर्समे ही देख कर कहा au a8 ही 

मनु हैं, में ही सूर्य हूँ, और जान कर Wu सत्रप होगप थे। अब किसी 


~ 


कं यह सम्देह नहीं. करना ERA, पहिले ऋषि सुनियोंम इस ज्ञानको 
X पातकी शक्ति थी, हममे. नहों है, क्यों uid कहती है, कि--जो. 
® आज करू भी यह विश्वास करता है, [हमें ब्रह्म हूँ” चुह स्वरूप 
हं.जाता है t Me भ! ffs OSes HR 
. (६१ )--जो इसके बिपरीत; विश्वास .करता हे, fH सेवक 
हं, बह स्वामी हैँ” तो शति कहती है, कि वह आत्माका अपसान 
कंरता हे, और जो मुप्य यंद विश्वास, करता है, ai में ओर हूँ बह 
ओर है; में चाकर, बह स्वांमी हैं”, तो वह. कुछ नहीं. जानता. 95x 
देवता पशु है । क्यों फिंजिस: प्रकार. एक ib बहुतसे मनुष्य को 
दुग्ध देती है; तयःचे खयः मनुष्य: उसकी 33, करते है. और उसको: 
बाँध रखते हैं, कि- चह दूसरेके पास न चली जाय DEI प्रकार ऐसेः 
पिश्वार्सीकों देवता uid धमकाते रहतेहें wit उसकी देखभाल रखते 
ई [फ-कही वह शान न पाजाय ! कहों आत्माको ने पदिचानः Sp 
. (SRL) CHER वह आत्माको: पहिचान-जायगा तो “हमारा 
स्वामी होजायगा | अब तो हमारा -सत्कार करता है; हमको वलि देता: 
है, यज्ञ. करता है, परन्तु आत्ज्ञान होजाने पर पेसा नहीं करेगा इस; 
द इसके agi wm डालते E फि-ऐेला fier नही dim 
- है, इइबरोय दावा:नदीं करना चाहिय, भक्त बने, रहना. चाहिये, iue 
भक्ति और सेवासे दी प्रसक्ष होता है। देखो ! संसारमे राजा भी विन्या 
ओर सेवासे प्रसन्न होतां है, इसो प्रकार iua मी विनय और सेचासे 


प्रस्न होता है.।. तुम्हार विश्वास: तो ऐसा है, Pot कोई कहे: 
कि--मैं राजा हूँ “तों क्या उससे राजा .प्रसन्न रह सकता है.! बह तो. 
उसको बरी ही,समझता Ro कट हिट वि हि 
(इडः) =क्र अति आप ही कहती है, किनज़िंस ra पास 
बहुतसो dtf होती हैं, उसकी गौंओमेले पर गो भी चली' जाती है तो: 
उसको शोष गोओ-पर: संतोष नहीं होता;;और: चह suam Rom 
चेमे होजाता है; उसकी खोजमे निकलती है ओर'उस्तकों' पकड़ लेता 
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हे । ते यह केसे होसकता है, कि-जो एक विइबासी बंहुतसें देवताओं 
की सेवा करता है उसको शानवान्‌ यदि बन्धनसे छुडाना चाह तो 
दचता उसको संहंज़म निकल जान दे! इस लिए देवता नहा चाहते 
कि-कोई ऐसा विश्वास करे कि--मैं ब्रह्म हूं।।. ` . 
- (६७४ )-देखो ! भीरु मनुष्य देवी देवता महादेव गणपति ऑरिकी 
पज्ञा करता है उनको भेटे देता है। इस प्रकारसब देवता उससे आहुति 
दवारा मेंट च भोग पाते रहते हैं.। वे देवता उसके . मनम पिष्ट हं।कर 
मुक्तिप्रद शानसे डराते रहते X l इस दशाम श्ानवान्‌ पुरुषको उनको 
समझाना.वडा कंठिन पड जाता है, क्यांकि-चे तो देवताओके Sui 
पडकर उनके पशु होते हैं । 
` (६५ )-कितु जब.कोई बली मनुष्य वेदोपर शद्धा रखकर ऋषियों 
के वचनो पर विश्वास करके अपनेको “में ब्रह्म हूँ” ऐसा मानने ENAN 
है तो sza होजाता है, जो देवता पंजनींय थे वे. चाकर :होजाते.६ 
ओर यह आत्मांकी पहिचानसे देवताओऑका भी. आता. यनकर उनका 
भी स्वामी होजाता हे। फिर देवता आदि कोई भी इस शनम बांधा 
नहा डाल सकते और उसकी सेवा Ge लिए उनको. सेंवकोंकी 
समान उठना पडता है|... .. `: :. 

(६६ )-हैं भाइयों ! तुम उनकी जितनी २ उपासना करते हो थे 
तुमको अपना पशु जानते हैं आर -पेशओंके स्वामीके पशुओंकों बाँध 
रंखनकी समान तुमको वाध देते हैँ । परन्तु तुम अज्ञ हो, रहस्यकी बात 
तुम्हारी बुद्धिम नहों आती। तुम इस श्र्‌ तिके अनुसार बलवान बनो 
ओर इस जानका अभ्यास करो । फिर देखो कया थिसित्र दशा होती 
है, नौकर स्वामी होजायगा और स्वामी नोकर होजायगा। - 

(६७ )--हम इस विषयमे अपनी ओरसे एक ee देते है, 
दृश Wed परदेशको जाना चाहते थे, उन्होंने दो दो' SI चन्दा 
डालकर "घीस रुपयस साझेमे TRITZ "e fam ओर उस पर चलने 
के समय जहाँ तक होसका अपनो २ भारी गठरियें उस पर 

उस समय किसीने यह भ्यान नहीं रिया, कि SE 
सकेगा ” *क-यह इतने योझेको उठा 







Seien 3 qe कहने लेगा, कि--तेरा सार 
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रूगता था, [ud कया कस चन्द्रादेया है, म॑ दी यहा Fem गा, 
तुम -अपना योझ-उताररो ॥ जव इस प्रकार दाइ विवाद करके केसी 
ने भी. अपना सोझा नहीं उतारा और mpm भार सार कर उस zzz 
को चलाने छगे । उस समय uu विचारा रडू वडी Side उस 
चोझेकी उठा कर S पर पहुँचा । 

(३९)-—मञ्जिल एर पहँचनके Suc सवने अपने २असवाबको 
तो सम्हाल कर उतार छिया, wed zzz खानका भ्यान (फेसीन T 
सुक्खा | श्यामळाळ कहने लगा, कि-रामलाल घास झायेगा, मोहनकालं 
कहने: छमगा पके-किशंसछाल घास लावे, इस SEQUI भी उसको 


, घास दाना न दिया ओर उस विचारे zzzd रोडी पर घूमकर जो mo 


मिला sarafan, प्रातःकाल होने पर सव फिर शोर EBD आर 
किसीने भी अपना बोझा कम: नहीं किया । Fp अर | 
(७० )-अथ विचारिये ! रातको तो फिंसीने SEI तक xD दिया 


और Wu भूखा रहा, सवेरे शक्तिले अधिक भार उठाना पड़ा। अन्तको 
LLEN इस प्रकार दो तीन मण्जिले पुरी कीं और मर गया। 


(७१ )-इसी प्रकार जो वहुतसे देवताभांकी पजा कस्ता है, चह 
aree वहुतोंका zzz होता है। जव जिसका दिन आता है, तो वह 
अपना भोग नहों छोड़ता अ वह नहीं देता है तो उसको हानि पहुँचाता 
है। और जव उसका ga वीमार होता है अंधवा उसको कुछ इच्छा 
होती है, तो कोई ध्यान नहीं देता, वे परस्परमे कहते हैं, कि-वह परी 
करेगा, वह परी करेगा-। इस प्रकार कमकाण्डी भाड़ेके र॑टटूकी समान 
मारा जाता है। : :' 

(७२ )-अब ब्रेदिकि कमोंसे पेसी दशा होती है तो We Tant 
पजने चाळोकी न जाने क्या दशा होगी ? हम देखते डे फि-कोई २ पीर 
दीराँकी ग्यारहवीं देते हैं ओर सखी सरंघरका रोट भी देते हैं और गुरु 
साहवका कढ इ प्रसाद भी कराते हैं, देचीकी भरे भी देते d ओर जितने 
यक्ष खिद और मड़ी मसान है, सबके देव नियत हैं ओर उंनकों Sq 
के नियत सम्य पर सटे देते हं।  ' | | 

( ७३)-हुघ जिसी दत्तु श्री आवश्यकता एड़ती है तो प्रत्येक देचतां 


कर ध्य!न 'घरत एं और Sq सबसे मागते है, के हे. पीरपीरा!हे सस्यी 


वरः! हे . लाला चाले | हे देवी देवता. ! सेरे पुत्रको नीरोग कर दो. 
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और चे देवता चन्दे वाले zzzad समान उसका कुछ ध्यान नहा करत 
रडका अन्त्रे मर भी जाता है । यदि फिर -भी उनकी भेट न दी जाय 
तो वह फिर आपऋड़ते हैं । 


( ७३ )-में ऐसे व्यक्तियों पर दुःख प्रकट करता हैं, कि-वराहिया . 


की तसदीक पर चन्देके zzz यन जाते हैं और वेदकी श्र.तियोंके अडः 
सार “मैं ब्रह्म हुँ” ऐसा विश्वास नहीं करते । यह अविद्या नहों है तो 
और कया है ? aaa नहों तो और कया है ? चेदोंका quud यह है 
संसारके लोक देवताओंके Smau रहते इं और देवता AJAA 
आचित हैँ और मनुप्यका वही आत्मा बह्म है जो सबका स्वामी है।इस 
लिए ममुष्यको अपने सस्बन्धके कारण जिस प्रकार राजा प्रजाका पालन 
करता है, इस प्रकार यज्ञ आदि निष्काम कम करके देवताओका पालन 
करना चाहिये और में ब्रह्म ४, उनका स्वामी ue हूँ, ऐसा विश्वास 
रखना चाहिये |, " 

. (७५ )-परम्तु इस वातकी- उनको कुछ खबर नहों हैं. और चह 
मालिक होते हुए भी दास वन जाते ईं और धन दौळत पानेके लिये 
निर्थक भेट चढ़ाते रहते ६, क्योंकि--जो कुछ प्रारब्यमे होता Eu 


को तो देवता भी नहीं Xe सकते, सखी तो कर. ही क्या. ui ^ 


है? और पीर पीराँस भी क्या होसकता हे? | 
. (७६ )-मेरी बुद्धिक अनुसार मनुष्यको मेरे अगले उदाहरणके 
दूसरे च्राह्मणकी समान वनना चाईदिये। देखिये ! दो ब्राह्मण तप करने 
के लिये वनको चर, तहाँ पर शेर भेड़िये आदि मनुष्यका भक्षण करने 
बाल वतसे प्राणी रहते थे। जब बह जप तष करने लगे, तो d हसक 
त्राणो उनको दुशखेत करने लगे। - . . 
(७७)-उस समय एक ब्राह्मणने विचार करनेके अनन्तर सब ग्राणियाँ 
.का भोजन एकत्रित झिया और जो जानवर. आता था उसको उसका 
सूक्ष्म भोजन देदेता था, परन्तु जो जानवर तहाँसे चला जाता था,बह 
दूसरे दिन अवश्य. आता था और अपनी विरादरीके दूसरे जानवरोंको 
भी साथमे आता था । क्यांकि-पशुआंका यह स्वभाव होता: है, fa 
जहाँ भोजन मिलता है, तहाँ प्रति ट्रेन नियत समय पर आज़ाते हैं ॥ 
इस प्रकार पाइला त्रण WI अपना दचाव न कर «uri 
५ ७८ )-इसरेने विचारा, Ez; इनको भोजन दिया जायगा 


£ 
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तो दड! बखेड़ा पड़ जावेगा। इस लिए उसने अपने चारों ओर अझ्नि 
अज्वलित कर दी ओर तप करना आरम्भ कर दिया,तब 'कोई पशु उस 
के पाख न आया । क्योंकि--पशुओंका यह स्वभाव: खबन्र प्रसिद्ध दे, 
कि-बह अभिसे डरते हैं,अत एव वह ब्राह्मण निर्चिघ्चतासे तप करन लगा 
( ७९ )-हे सञ्जनों!देवता भी अपने भक्तको ज्ञानका रहस्य समझ 
अ न आने देनेके लिये डराते रहते ए और उसको AANT पावका 
अवसर नहों आने देतेपरन्तु जो चुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, घे केवळ ज्ञानासि 
को ही प्रज्वलित रखते हैँ, उस समय ये सब भाग जाते हं ओर DAE 
को भी यह शक्ति adi होती, कि-उसको कुछ zu देवे, ' क्योकि 
ag ता! सवका आत्मा होजात। है और णेस। कोन है जो अपने आत्मा 
को दुःख gai am? ` 07 ` ` 
¬ (८० )-इह्वर भी यक महाप्राण है और' खच देवताओंका नेता हे 
'परन्तु यह ( ज्ञानी ) त्तो उसका भी आत्मा होता है। तव फिर यह कैसे 
Raa किया जासकता है, कि-मैं बह्म हूँ इस A ईश्वर क्रोध 
करेगा और दुःख देया ? वह कमा दुःख नहां देखकता, यही उसकी | 
दया है, fre uH सयको आनम्र मिलता है। जो इसकी पहिचानसे | 
डराते हैं, घे gu हैं और विरोचनके शिप्य हैं । उनका aliat qud 
नहीं सुनना चाहिये यह रहस्य ज्ञात हो अथवा न हो,प्रत्येकद्विजन्माको 
इस .बातका अभ्यास करना चाहिये, किं-में अझ हूँ । क्योंकि-सखुदर्णको . 
gmi कहना ही उचित है, AUI पीतळ AMT उ चित नहीं है। 
अब शानियोंकी इटे और बेदकी श्र तियोंके agan यही योत सत्य 


हे, अतः इसके विरूद्ध कुछ अर विश्वास करना असरस Ed 


( ८१ )-भाषा जानन वाले यह कह सकते है कि-यद्यपि बह सत्य 
है, दब भी इस शानमे अहङ्कार प्रतीत होता है, इस [लिप यह शान 
अच्छा नहीं है । परन्तु उनकी यह शंका ठीक नदी दे, क्योि-गवें 
और महत्वका रूप अज्ञानकों एकसा प्रतीत ह्येता है । fuss दुद्धिमज््‌ 


, पुरुष जानते हैं; कि-यबे दुरा है और शयन महत्त्व है अपर qd fuse 


नीय है तथा महत्त्व प्रशंसनोय है ! | 

— (८२ )--'मैं अहम हूँ” इस पहिच(रूमे अएमाका महच दे, गये 
नहीं है, गबे तो तव होता है। जब किसी कामको किसी दूसरेने प्रा 
किया हो और अपने आप झूठ बोल कि-भेने zum RI पणे किया 


( ४०४ ) g gaan & 
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है, उसकी या शक्ति थी जो उस कामको पणे करता AA 
बुरा है। अब गर्च और मददच्चका भेदू समझानेके लिए इम एक वेदिक 


हरण. देते हैं. । 
( ८३ )--हमने सामवेद्की तबस्कार शाखाके केम SAT Óü 


सुना है, किं--आत्मा कहलाने वाले बह्मने quere जिता दिया, 
तब देचता विजयके कारण अहंकार में भर गए और समझन छगे, कि- 
यह विजय हमारी है, हम ही थे जो. देखी विजय पाली, हमारा दी यह्‌ 
फाम था,. यह हमारा ही सहत्त्व था, हम अपनी बड़ाई इयां न कर 
हम तो. धन्यचाद पानेके पात्र है, अब ऐसा, कोम है जो; इमी शक्ति 
का समना कर सके £ 
( ८४ )-जब mE उनके अहंकारको देखा तो उसको. तोडनेके 
छिये संकब्पसे यक्षका रूप धारण करके आगण परन्तु देवताओंने न 
पहिचाना कि-यह कौन यक्ष है उन्होंने मिल कर अग्निदेवतासे कहा, 
Eha जातवेदः!इसको जानों कि-यह यक्ष कौन हे!उसने कहा अच्छा -। 
( ८५ )--तव चह उसके पास गया। अभी अग्निदेवताने कुछ नहीं. 
कहा था, कि--यक्ष वॉला,कि-तू कोन हैं ? जो बेधडक यहाँआगया? y 
उसने कहा, कि--मैं अग्निदेवता इँ, और जातवेद्रा मेर। नाम है, झया. - i 
तू मुझे नहीं जानता ? उसने कहा, कि-तुममें बया गुण हैं और क्या 
शक्ति है, यतळाओ ? उसने कहा;कि-मै जो कुछ एथिवामें हें चाहूँ तो 
उसको क्षणभरमे जलादू | 
( ८६ )--तब ब्रह्मन सुस्कुराकर एक तिनका अग्निके सामने 
रख दिया और फहा, [कि-इसको.जलाओ । अग्निने अपनी शक्तिके 
AJAN उसको"जलाना याहा परन्तु न जळासका; इस RÀ डरा 
ऑर अपने आपको अशक्त जान कर लोर आया,और देवताओंसे कहा,. 
कि-भे यहीं जानता; कि-यह यक्ष' कौन है ? में तो इसके आगे my 
ओर अशक्त प्रतीत होता ईँ। C 
— (८७ )-फिर उन्होंन पवनके अधिष्ठाची देवंतासे कहा, कि-- 
दे मात्तरिष्वा ] तुम इसको- पहचानों,कि-यह:यक्ष कौन है? उसने कहा, . 
कि-अच्छा और बह उसके पास गया।अभी वायुके अधिष्टात्री देबताने 
कुछ नहा कहा; था/के-यक्ष'कहने लगा,कि-तू कौन है ? जो देधडक 
रुहा आगया ? उसने कदा, कि-में वायुका अधिष्टात्री देचता एँ और 
आर शेरा नाम मातरिण्वा हैं । कया तू मुंझे नहीं जानता DR .. :- > 
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( ८८ )-डसने कहा, कि--तुममें क्या गुण है और कया शक्ति हे! 
उसने. उत्तर ur कि--में. जोः कुछ दृथिवीम है चाह तो एक uud 
उड़ादू तब यक्षने. एक सिनका निकाल कर रख दिया ओर कहा, कि- 
इसको agtt ! उसने जहाँ तक शक्ति थी: उसे उड़ाना चाहा,; WU: 
न उड्सका।-इस A डरा'और अपने आपको: असमथ SUD हुआ 
खोर आया और उनसे कहन: लगा, कि--में नहीं जानसकता, फि 
यह कौन है ? में तोः इसके सामने दुर्बल और अशक्त Bo 0 
( ८८ )--फिर उन्होंने. इन्द्रसे कहा, कि--हें भगवन्‌ gn तो इसेः 
पहचानों कि-यह यक्ष कौन है ? उसने कहा कि--अंच्छा | dH बह, 
Jak पास गया; अभी वह नहीं पहुँचा था, [यक्ष अन्धधोान हौः 
गया, क्यों क्ि--चह. उसको अपना सुख रिखानाः नही चाहता थाः! 
इस दिये उस यक्षकी जगह एक स्त्रीक आकृतिम खड होगया तब इन्द्रने? 
` देखा, कि-अभी तो यहाँ यक्ष.पिखाई देता था.अब इसी स्थ(न पर' 
बड़ी: शक्तिएती स्त्री उमा ( पाबंती ) दिखाई. दे ती है जो” हमः enmt 
. माताहै यहःकथा आश्चयं हे! . 00 $e | 
५. (९० )--तब इन्द्र कुछ षग आगे बढ़ा और उससे qun कि-हे' 
' ` माता! यहाँ कौन यक्ष आया था. उसने कहा det ! यह ब्रह्म था 
शिसक द्वारा तुम असुरो पर जीत पागए ओर जिस जीतके कारण 
“क लुम. अहंकार करते हो।. तुम तो” क्यायैल भी अपने चरने पैर 
डकारता है। गोरखर भी जन्नलम रंगता है । तुम भी उरलोफ में दक 
बक करते हो, कि--हमने जीता, हमारा ही यह काम था; कया तुम 
सव इसीकी दी हुई दै ! क्या यद्धिमान.यदि. कोई चीज send 
तो उसका माछिक होजाता' है ? और उसके द्वारा जो: कायं करता हैः 
लो क्या उसको अपना किया समझता हे ? फिर FATRA पेखा अहं-- 
कार होगया ? t P. = c 


——————— 


o (9 )-उस दिनसे Remb सळी भाँति जान लिया; &—) 


" इममे कुछ भी शक्ति नहीं E । और हमारा आधार सबंशक्तिमान-सब-- 


| 
Í 
| 
| 
| 
! 
| 


' ध्यापक,सवका आत्मा और सबसे" दडा Egg जिसे चाहे जीत दे जिसे 
चाहे हरादे।कोई भी नहीं. जीतता बदी जीत पाता है,कोई भी नहीं हारता' 
यहीं हांरता: है, उसीके सब चरित्र ओर उसीका सब बिलास हे।. 
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(९४ )--इसी कारण यह तीनों देवता सवदेबताओसे बड़े माने 
गए है, क्यो कि--सबसे पहले seid बह्मको देखा, ओर यही - उससे 
मिले, और इन्होंका गब अहंकार पहले टूटा, ओर वह तीनो wr 
देवता वायुदेवता और इन्द्र हैँ । डनमेंसे यद्यपि तीनांने उसको देखा 
परन्तु बह दोनों तो उसको यक्ष ही जानते हुए रोर आए, [asd 
इन्द देखा भी और उमा पाबतीके द्वार यह भी जाना, किंन यह अहम 
इं Lx लिये बह उन दोनोसे भी बड़ दजवाला मांना ,गया है। यह 
डसीके दे खने और पहचाननेकी बड़ाई है। और आत्मसप करके जानना 
जो उसका सेल है उसकी तो अदूसुत महिमा है: Te 

` (९३ )-फिर उन्होंने sut dier ur, finr ! किख प्रकारसे 
इम उसके सचदा देख और पानें ? उसने कहा बेटा ! उसका पाना 
बडा कठिन है, यह तो जिस प्रकार विजली चमकती है ul प्रकार 


चमकता है ओर अन्तघोन होजाता है, यह जो वादल और ए्जिलियाँ 


चमकती हे उन Ua यह है; और यह ही उनमे आकरे चमकता है, 
और यह तो तुम्हारे गवंको तोड़नक लिये आंखकी  झपककी समान 


.. शरीरधारी होकर आया था, और क्षण भरमै अन्तर्धान होगया ` था! 


बही उसका अधिदे व पद है, परन्तु इस प्रकारउसका दे खना यास्तघ 
में उससे गेल नहा दै, मेळ दूसरी प्रकारका है । और वह यह है कि- 
जिस प्रकार वह चाइर सबमे व्यापक है उसी प्रकार वह तुम्हरे भीतर 
भी।व्यापक E me) fiom NSA TTS 
777 (६४ )-ज्ब तुम अन्तमु ख होकर उसे अपना आत्मरूप मानकर 
पदिचान्र? तो मेळ पासक्रोये । नहीं तो बडी अक्ति और यडे quie 
अपने भक्तों ओर जिज्ासुआंके लिये यह कंभी २ विंजलीकी चमककी 
तरह अथवा आँखकी झपककी तरह शरीरधारी होजाता है । और 


* 
` 


' ¦अन्तर्घोन होजाता है यदि मेल चाहो तो अपन भात्रकी मनोवृत्तियांको 
' देखो | यह जो मनमें wed उठते हैं उनमें साक्षी आत्माका प्रकाशन 
| चमकता है। यही उसका अध्यात्मस्वरुप है, जो इसें पहिचानता है 
| ओर अपना आत्मा जा : 





MC 


E Mid नता है उससे मल पाज़ाता है। 


ओर डर रहता है. अध्यात्मरूपरम इससे. एक होतः . हुआ Rag 


i ( ग्नो ) होजञाता है और इसकी आधिदृविक विभूतियाँ (शाने ) सथ 


~~ A ^. 


4 E शानकाण्ड E ( ४०७ ) 
DSNSRSRSUSRSRSRSRSRSRSE RSRSNSRSRSRSRSITSS MGR 
उसीकी होजाती हैं । क्यों सवके भीतर सबका आत्मा वही है इसी 
कारणसे उसको तद्दत्‌ दौछते हैँ, और सद्गत: ner उसकी उपासन( 
करनी चाहिये, संस्कतमं त्त्‌ नाम उसका है जो pug अपना 
Ü आत्मा करके भजन करता है, कि-“मै ब्रह्म हूँ” । और यह T4 नहों 
और उसका महत्व है,बह जो तुमने जोत पानेमे शेखी कर गये है ओर 
यह उसका महत्व है,और यही तद्वत्‌ है। जो उसकी तव्‌ वत्‌ उपासना 
E ` को जानता दै उसको सब ( प्राणी या पदार्थ ) भत चाहते है और उसी 
. केहोजाते है । इख प्रकार उमादेवीने देबताओको गवं ओर महत्व 
में भेद दिखाया, और कहां, कि-इसी sre पानका उद्योग करों, ओ 
उद्योगपदंकमे su तप अच्छे. कमं और qub पढ़नेका अस्यास करो D 
तो तुम्हारे भीतर ही सोच और विचारसे .आंत्मरुप होकर. दिखाई * 
देजाविगा, और उससे मेल पाजाओगे, मैं इलीप्रकार इससे. Hes पागई 
हूँ, और तुम सब. इसी कारणसे मेरी विभ्वतियाँ. हो sic जो ऐसा 
जानता È बंड अपने पाप दूर करके स्वरॉछ!कमे सबंदा.रहता È l इस 
प्रकार शिक्षा देकर पावती भी अन्तर्धान होगई।.  . : | 
2 E (९६ )-हें भाइयों ! फिंर,तो. उनका गये दूर होगया और उर 
Aza लग गई कि--हम उससे कैसे मिलज्ञावं और उसको दयाको 
किस प्रकार quif उन्होंने पावंतीकी आशज्षाजुस्पर शम-दम--तप 
जप करना आरस्म कर दिया.+ जप तप करके साधन सम्पन्न हुए dk 
सत्संगकी समाएँ करके अपने भातर उसको खोजने रगे! और यहः 
नियम है कि-जो दूँ ढ़ता है वहपाताहै ।फिर उन्हाने उसको पिया 
और ज्ञानावस्थार्मे आगए, उन्हों ने:सभाओम जिस प्रकार विचार करके. 
| उसको पाया बह भी अब सुनिये. ` ¦ .. 5. 
(९७ )->उन्होंने सोचा, फि-किसकी इच्छसे चलाया हुआ यह: 


__ सन उलटता परुटता है? और किसकी इच्छासे यहप्रथम उत्पन्न हुआ. 
१ दा प्राण श्वास लेता हुआ भीतर चलता है.! और किसकी इच्छासे 
दह बाणी बात चीत ES दे माइयो!वह कौन देवता है जो आँख: 

कानको उसमें जोडता दे। | TOM 
ko . .(९८)-बहुत देर विंचार कर नेके अनन्तर उनके सामने. आकाइा- 
. दाणी हुई, कि--चह कानका कान और मनका भी मन है ॥ और वचन 


का बचन प्राणका भी प्राण ओर: अखकी भी आँख है।इस. प्रकार जो 





( ४८८ `) & : वेदादुचचन € 
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-डसको जानता है मनुप्यतके वन्धनसे eadem दोजाताईँ, आर यहांस 
जाकर अमृत दोजाता है । hu | sg 
— («& )-हे भाइयों ! वहाँ च तो Sri जञासकतीदै।ल वाणी पहबती 
क न मन जासकता है, न हम स्वयं जानते हैं, फकि-कैसे उसको 
शिखलावे । परन्तु जिन्होंने हमे सिखाया है उनसे ओर ज्ञानियासे इम 
न इस प्रकार gate, faux न तो (men) शेय हैन ( मझ्ूल.) 
अजय है ज्ञेय और अज्ञे यसे थे छ और एथक्‌ है Ced s अचात्म 
या दूसरे हैं ज्ञेय या अन्ञेय होसकते हैँ कितु बह तो इन द्रोणे VU 
विद्यास्वरूपहे। ird क 
( १०० )-यहाँ भ्र. तिका तात्पर्य ' यह AU ST विद्यासे जानने 
A आजाता है बह तो मालम होता है और वह जो विद्यासे जापनेमे 
नहीं आता aTa ( मभूछ ) हता है, परन्तु स्वयं विद्या भ तो चिद्या 


मे आसती है और न विद्यासे बाहर रह सकती है। और स्घयंबिद्या .. 


छु,और यह तो नहों होसफता, झि आप'ही चिदा विद्यामे आजावे या 
'धित्यासे बाहर हो । इस कारण वह Hu ( मालूम ) है न अज्षेय(ममूल) 
इ और (“विद्यास्थरूप ) आत्मा है। इसीमें प्रकाशित होने पर वस्तुओं 
am रुप माळूम देती हैं, इसमे दूर दोकर'वेमाळम दोजाती हें, वह जो 
मालूम और न मालूम होनेका दर्पण है बही आत्मा है। ` ` 
` ` 4 १०१)-जो वाणीसे नहीं कहा जासकता है और जिससे वाणी 

दोळंतो हैं तुम उसे ब्रह्म जाना,: जिसकी तुम उपासना करते हो बहं ब्रह्म 

( १०२ )-जो मनसे नहीं सोचा जाता और जिससे मन सोचता 

"E. उसे तुम ब्रह्म नानो । यह्‌ ब्रह्म नह जिसकी तुम उपासन करते EDI 


` : ((९०३)-जो आँखले दिखाई «ret देता औरजिससे आँख देखती . 


है उसे तुम ब्रह्म जानो । यह ब्रह्म नहं जिसकी तुमउपासना करते हो 
-. (१०३ )-जो कानोसे नहीं -सुनाई देसकता और कान जिससे 


छुनते ES लुम.बरहम जानो-। यह ब्रह्म नइा.है जिसकी तुम उपासना: 


करते हो । 


«(Ret )-sit नाकसे नहीं सुया जाता और नाक जिससे gat 
'हेउसे ga ब्रह्म जानो।यह ब्रह्म STET है जिसको तुम-उपासना करते ही। - 
(Ros )--फिर उन्होंने परीक्षा लेनेके (शिये एक दूसरेसे men, fa 
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इस ज्ञानम fedet तो नहों है। पहिलेने कहा, कि--“यादि तू जानता 
है, fx- भळीसाँति जानता हँ” तो अभीतू नहीं जानता ऑर थोड़ा 
जानता है.। atf- Ra um हैं, Unda ज्ञेय अथवा शात (मालूम) 
अथवा अश्ञात ( ममू ऊ ) जहां है; जो. फुछ तू जानता है,कि-मरे भीतर 
है बड भी थोड़ा है. और जो कुछ sues है, फि--देबताओके भीतर हे 
यह भी थोड़ा है | अभी तुझे अधिक विचार करना चाहिये । 

( १०७ )-हसरेने उत्तर द्विया, फि-“ल तो मैं serat हूँ, कि: 
में जानता हैँ और न emat हूँ, कि-में नहों जानता हैं परन्तु बह 

T हमारे इस दचनकों समझता है, Pa «ui जानता और जा 
छुँ, बही जानता है ।” 

(१०८ )-जिसने कहा, कि--मैने जाना” उसने नह! जाना Hi 
जिसने कहा “यहां जाना” उसने जाना। क्यों बह जानते QST कहते 
हैं, कि नहीं. जाना । और यह नहीं जानते जो क्ते हं, फि-चह जाना 
जा सकता है। सत्य तो यह है, कि-प्रस्येक समझके साक्षीको [जो 
जानता है बही अमत होजाता है, जव कुछ आत्माका बळ दोता है ता 
ema अमत होजाता है । जब तक आत्मबल नहीं होता तो विद्या श 
कुछ फर नहीं देती | क्याँकि-सुनने और जाननफे लिये ww [ura 
का होना आवश्यक है।  . | 
४५ (१०९) यहाँ जीवनम यरि इस प्रकार जाने लियातो ठीक dd 
जाना तो वड़ो हानि है। जो चतुर प्रत्येक यस्तुमे विचार करके उसको 
जानता है बह यहाँसि जाकर अम्रत होजाता दे SRTA भी यही निश्चय 
फियां, और “हम ही सर्व सब कुछ है” एसा ' विश्वास किया । इस 
प्रकार “भै ब्रह्म हैं और संबमें सच कुछ हँ” यह समझना ज्ञान है अप- ' 
मान नहीं है महत्व है गच नहीं है, र्तो वही था जो STR 
( देवताओंमे ) अपनी जीत पर किया था, और जिसके कारण आरंमा 
फो शरीरघारी हौकर यक्षके रुपमे आना पंड़ा शा, रस SUR ता वही 
उनका आत्मा होगया और मोक्षका फारण होगया।इसी लिये हे भाइयो। 


` इमने भी गर्व और महर्वकाअन्तरदिखला दियाकफि-जिससे भाषा ज्ञानने 


घाले इस िश्वाससे न हड । » 
(११०)-जो बात. शति-युक्त और झलुमवसे ठीक हो चह ठीफ 
होती है यह अति युक्ति और बुद्धिमान कें अनुभवसे सिद्ध दे Tu 


Pi 


. ही भाग जाता हे। इसो प्रकार जो अज्ञ होकर भी “मे ब्रह्म हूँ “कहता हे, 
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"A ब्रह्म हूँ” इस ज्ञानसे मुक्ति मिळती है, अब इस. प्रकार _ अविइवारः 
करना दास्तयमे आत्मा पर अविइचास करना है जो. इश्वस्का अपराधे 
करतः है उसको तो छमा मिल सकती दे, परन्तु वह जो आमाका 
अपराधं करता र उसको कभी क्षमा नहीं मिल सकती ओर पेसे पुरुध 
को ही. आत्महत्यारा अथवा आरमाका अपमान करने दाला- कहते हैँ । 


( १११ )-चेदका मन्त्र आज्ञा देता है, कि-जो अपने आत्माका अप- 
मान करता हे, फि-“मे पापी हुँ” अपराधी सेवक हूँ बह मर कर उन्न 
अन्धतम pH ज(ता हे, कि-जहाँसे फिर मुक्त होना असम्मब है.। 
स्मतियांसे सी आया है; कि-सब पापोंका प्रायश्चित तो शाखने लिखा 
है, परन्तु. आत्माके.अपमाचका प्राग्रश्टत कहीं नहीं लिखा हे,इस लिये 
अपन आत्माका अपमान कभी न करो; शान होने पर तो स्वय ही यह 
चिश्वास होसकता है, जच झोन न हो तव भी अभ्यास ओर उपासना 
के हारा यही विश्वास खो! और पक्का चिइवास करो, कि-“ में ब्रह्म 
É सवम संच कुल E ओर में सबमे और सब Had हैं” इसी उपासना 
के कारण मत्यम देवयान सड़क मिलगी ओर suem su उस 
को आए उपदेश. करगे।उस समय चह. उस उपासनाका ज्ञान भी पावेगा। 


( ११२)-जो. इसकी उपासना करता है यदि कोइ उसका पापरूप. 
Ana हो तो. उसको. यहाँ ही विचार करनेसे और महात्माओंकें 
सःसंकरफ्से ज्ञान. होजाता हे आर बह. जीवन्मुक्त दोजाता E D और 
जिसको. किसी रुकावंटके. कारण. क्रोन नहीं होता है तो nequ समय 
उसके पास. यमदूत नहीं आसकते और भग जाते है ।. क्योंकि-यह 


. सिद्ध है किं-यहो सबका स्वामी हे, परन्तु अपने. आपको. न -ज/ननेसे 


संसारी wa हे, परन्तु जब. नहीं जानता हुआ भी. उसकी उपासना. 
करता. है. तो बर्यतासा है: तो भी. उसके. पाससे यमराज. भागजाते हैं । 

(११३ )-जसे,. कि-किसी घरमें चोर घुसे और घर चाला सोत 
हुआ वरा रहा होः कि-“चोर चोर” तो. चोर यह चहा विश्वास करता, 
किय जाय रहा है अश्रवा यों ही वरा रहा है और चोर चोर सुनतेः 


तब यमराज यहः जहा #वंचारता; कि-यह जामकर कह रहा है अथवा 


पिना जाने. कद रहा है. और इस शानको, सुनते ही भा जाता है इस: 


Í 
n 
| 


ri 
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Ra यही निश्चित है,कि-इसो पहिचान पर मुक्ति तिर है और इसी 


' 'पहिचानसे ज्ञानम स्थित grs d 


( १२४ )-हे भाइयों! बहुतसे पुरुष मैदानमे घोड़े दौडत हैं परन्तु 
बाजी किसी एक्रके नाम आती है, सब अखाड़ेमें कुश्ती लड़ते हैं परन्तु 
चटका कोई एक ही पाता है, परन्तु हरपक घुड़रौड़ मे शहसवार प्रतीत 
होता है और इरणक अखाड़ेमे पहलमान प्रतीत होता हं और रफ्फ 
अपने २ द्जके अनुसार पारितोषिक पाता à 

(२१५ )-आप भी इस बिश्वासके मेदानमे घोड़े दौड़ाए और इस 
अखाड़ेमै लड़ यादि बाजी मारली तो यहाँ ही परका आपका है यदि 
बाजी नहों मिली तो देवयान erem तो याँ ही इनाममे मिली हुई है, 
और स्वयं प्रा उखको शिक्षा दंगे और प्रत्यक्ष आत्माकोःदिखळाद गे, 
यही वेदोंकः सिद्धान्त है । परन्तु wea है, कि-इम तो बाजी uuu 
और उज कल पटका हमारे नाम है। अब शनकाण्डमे भाषा जानने. 
mb लिये हम इतना ही उचित समझते. है।जो इसको पढ़ता खुनता 
औरविचार करता है तथा विश्वास करता है, बहदजीघन्मुक्त होजाताहे। 
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SS उपासनाकाण्ड SS . | 
& छुक्ति और बन्धनका. वृतान्त G 
४" { २: )-वामदेवक उएाख्यानमें कहा 2, क्रि-मचुष्यमे दो ब्रह्म रहते 


हैं, परन्तु साधारण पुरुषको अपने शरीरमेएकका हीं अमष होता दे; 
उनमें कम्रदघे आत्मा और शानसय आात्माका बह अन्तर नहां निकाल 
सता, इस कारण वह स्वसन्ध नहीं हाता और -कर्माके वन्धनमे' पड़ा 
रसा है | अतः उसको कमवन्धनसे छुरा कर SG RUD करनेके 
लिए ओर सांसारिक बन्धनसे मुक करनेके लिये. उपासनांकाण्डका 
arm किया जाता ÈT. ... . ..  .:.. :. |^ 
.. (२ )--अब इस प्रकार समझना चाहिये, किं--मनुष्यके . सीतर 
दो आत्मा ऐं । एक कर्म करने वाळा आत्मा है और दूसरा देखने वाला 

आत्मा । जो आत्मा कम करता है, वह देखता नहीं ओर जो देखता 
है यह कमं नहा करता, परन्तु कण करने वाला ,आत्मा देखने MER 


. रूपभे प्रकट दोरहा है और देखने वाला कमं करने वालके रूपमे प्रकट 


होरदा है । इस प्रकार uud मिल-कर प्रतीत होनेके कारण पक 
'दिखाइ देते हैँ और इसका देखना और उसका करना भ्रामक कदिपत 
सम्वन्ध प्रतीत होता हे और कर्ता भोक्ता संसारी दोरहा है । इसको 
वन्धन बाला कहते ईँ संस्कृतम इसको सगुण आत्मा कहते हैं । 

( ३ )— aa विवेकके द्वारा उनको भिन्न २ करके समझ छिया 


| जाता है ओर देखने वाळे आत्माको कम करने वालेसे अलग जान 


लिया जाता है, तो उस अपने आरमाको ज।ननेसे अकता अभीक्ताऔर 


असंसारी होजाता है।यह देखने चाला आत्मा ही जोअकर्ता है अभोक्ता | 


है और सब गुणोंसे अलिस है स्वतन्त्र कहलाता है और इसीको संस्कृत 
iul. EUM कहते EI : | 
- (४ )-क्यों कि--करने व।छा आत्माकी भी इस देखने वाले आत्मा 


से अळग और कुछ सत्ता नहीं है और यह उसीकी छायाऔर उसीकी 


X; 


| & उपासनाकाण्ड G ` ( wa ) 
et IEDER LSR SLSR ELSA RSENS ASSAS RERS Ses RS 
चमक हे, इंस लिए वही शुद्ध आत्मा अपनी छायांमे मिल कर सगुण 
कहलाता है और वही आत्मा अपनी छायां-और चमकसे अलग होकर 
निशु ण ब्रह्म कहलाता है, इस प्रकार बही सगुण है ओर वही .निंशु ण 
हे, दांस्तवर्म दो जहां हैं एक हैँ। तब भी छायाके. क़ारण -कती) ओर 
भोक्ता प्रतीत होता है ओर. उसके स्वरुपमे यो .हीं,प्रतीत होता , हे बह 
तो वास्तवम न कर्ता है, नन भोक्ता है और दरष्टामात्र है ,ओर अनुहुआ 
त्तमाशा उसको छायाकी समान दीखता रहता है, जब बह अपने आप 
को शुद्ध आत्मा और साक्षी जानता है, तय यह तमाशा भी चहांरहता 
इसी लिए ये सव मिथ्या कहलात'। है । 


(५ )--देखों ! मनुष्य ओर मंजुष्यकी छाया दो नंहा होती à 
ही मनुष्य होता है। परन्तु जव' कोई मनुष्यको उपलब्ध करंता है, तो 
यही पहिचान करता है, मेने इकल मन्नष्यकों देखा है, यद्यपि छाया 
भी उसके साथ उराफो दीखी थी, परन्तु छायाकी कुछ सत्ता चहो 
होती, इस कारण उसको वह कुछ नहीं गिनता ।इसी प्रकार वह करनें 
की आत्मा उसकी छाया और चमक है, उसके बिना छाया कुछ अस- 
छियत (सत्ता) नहा रखती । तो भी पहिंचानके समय कहा जासकता 


` “है, फि--मलुप्यकी छाया मजुष्यसे पृथक है, इसी प्रकार ज्ञानी भी उस 


को अळग जानते हैं और मुक्ति इसी पहिचान पर निभर है । 

` (६ )-अब इस प्रकार समझना चाहिये, कि-जिस प्रकार TUE 
की छाया मरुष्यसे प्रकर होती है ओर मनुष्य ही उसका प्रकट करने: 
याला है, इसी प्रकारःयह कमे. करने वाला आत्मा भी देखने वाली 
आत्मामं प्रकट ESQ है और यह देखने बाला आत्मा ही उसको प्रकट c 
करने वाळा है; परन्तु कस करनं वाळा आत्मा दपणकी. समान स्वच्छ 
भी है, इस कारण फिर देखने वाला आत्मा उसमे इस प्रकार प्रक 
होता है, जिस प्रकार QUT सुख प्रकर होता है, इस प्रकार एक दूसरे 


` मू प्रकट .होनके कारणःबह उसमे ओर यह इसमें S हकर पक 


होगए एँ, इस करण उसके धमे इसमें और इसके थमं: उसमे प्रकट 

होते ईै। ˆ... 

( ७)-दूसरेका दूसरेमे दिखाई देनेका नाम प्रकट होऩा है दूसरे 

जो कुछ दिखाई देता दै, उसको प्रकट कहा करते हैं और जिसमें चह 
कट होता है उसको प्रकट करने बाळा कहा करते हैं, जिस. प्रकार 


( ४१४ ) &"चेदानुदचनः के | 
दर्षणमें सुख दीखता है यहाँ पर दपंणऔर मुख भिन्नरदैं,अत as uet 
'पर कह/ जायगा, कि-सुख दर्पणे प्रकट होरहा है और दर्पण उसकर 
SURE करने वाला है। ` pas n un 

`. ( ८ )--अथवा जिस प्रकर पानीमें नोलापन दिखाई देता हे, dt 
जळ प्रकर करने वाला है ओर मीलापन उसमे प्रकट है uq 
deua थोड़ेसे फनी को दाथम उठा कर देखते हैं, तो जळ दवेत होता 
है, नीळा नहीं होता 4 अतः सिद्ध होगया, फकि--वावडीके eH जर 
नोळापन दीखता है बह अनहुआ दिखाई देता है, इस कारण नीलापन 
झत्रेतत्वकी समान पानीका गुण नहीं है ओर उसमे इस प्रकार प्रकट 
Era है, जिस प्रकार दर्पणमे मुख एकर होता है । 


e v v 


= (९ )-कभी मनुष्य रस्सीमें सपंको और सीपमें चाँदीको देखता है 
और यह खबको fafza हे, कि-सप॑ armed रस्सीका. गुण नहीं हे 
ओर चाँदी सीपका गुण नहीं है।तव भी साँप जरे रस्सी नहीं है रस्सीमे 
और चाँदी sip ef नहीं है, वह सीपमें दिखाई देती है |-तो यह कहर 
जईयग&कि-सपं रस्लीमं ओर चाँदी «fun विदित होती है, यहाँ «d 
और चाँदी तो एकट हैं और रस्सी तथा सीप एकट करने बाळी हैं 


(ło -Aa इस प्रकार समझना चाहिये, कि-प्रकर होना दो « 


dicen होता है (१ ) पकेट होचे घॉली वस्तुका अपने पकट करने 
aea ही दिखाई देना और qm करने वालेसे वाहर न दिखाई देना 
(x) अथवा उससे वाहर भो दिखाई देना ओर उसमें भी दिखाई 
देना। इनमें पहिलेको संकल्प और दूसरेको पतिविग्व कहा करते हैं। 
सांपका रस्सीमे और चाँदीका सीपमे पकट होना संकल्पमंय Uum 
हना है ओर quor मुंखका पकट होनापतिविश्वरुपम पकर होना हैं 
(Rt )-रस्सीमें sd और सीपीमे जो चांदी दिखाई देती ह, वह 
अपने पकट करने वालेसे बाहर नहीं पाई जांती, इस लिये वह सांक- 
taqa ( ख्याली ) है और दर्पणमें जो मुख दिखाई देता है, बह दर्पण 
से अन्यत्र दे खने बालेको गद्‌ नमें भी दिखाई दे ता है, इस लिए' कह 
सकते हैं, किं-उसका पतिविम्व दृर्षणमें दिखाई देता है”: .. : 
(१२ )-इन दो भेदीके अतिरिक्त प्रकट dra और भी बहुत भेद 
ह। यथा-गुणका ही. प्रतिविम्ब घा संकरप दोना, अथवो गुंणबानका 
प्र तविस्व बां संकल्प झेन और कहीं परस्परका प्रतिव्रिम्ब वा ei 
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~ (१३ )-अब इख प्रकार समझना fad, कि-यदि Reach 
एक स्वच्छ गिलासमे. लाळ मदिरा: भर दो. जावे तो faerat लाळ 
ढोखने छगेगा । इस उदाहृरणमे. गिलासमे शुणल्मळी हो प्रकट होती. 
है, गुण बाळी मदिरा प्रकट नहीं. होती । फर्योकि-यहाँ पर यदद Ng- 

' अब diat है गिलास लाळ हे और यह प्रतीत नहीं होता, कि-गिळास्ह 
मदिरा है । अतः सिद्ध होता है, कि-मदिरा जो गुण चारो है, घड; 
तो गिळासके भीतर है और उसका गुण गिळाख Gb प्रकर दरदा है 
और ag दूसरे गुणसे-औएाधिक शुणसे-शुणबाळी प्रतीत होरदी है। 

( १४ )--देखो जघ श्वेत बस्त्रको EHE रङ्गकर तयार करते ह; 
लो यह «ul है, कि-कपड़ाः पीला है, उल समय यह नहीं कते, कि- 
ws इन्दी है, अतः सिद्ध दोगया, कि-दूखरेको पोळाईसे-पीत त्वसे: 
कपट पोळा दोजाता दै, वास्तवमे पीला नहीं dur, क्योंकि--जबः 
उसको खाफ करते हैं, तो qu फिर पीला नहीं रहता, इसको कारण: 
अडी है, कि-इस्दीका गुण उसमे प्रकट BICI था, गुणी प्रकट नद्द था; 

(१५ )-सुगतुप्णामे कमी २ रेतेका जळ दोखने लगता है और 

)  जंगळके AR प्रतीत QA anat है, करि-यह जळ है, परन्तु जलका: 

' ` शुण भिपोना और शोतळता आदि तहाँ. नहीं होते और उसके दूसरे. 

गुण मो सहाँ दिखाई नहीं देते। अतः यहाँ रेतेमे जळका प्रकट दोन, 
युणीका प्रकट दोना है, गुणका प्रकट दोनानहींदै। ¦... 

` (१६) -aa यह समझता है, fef quer अथवा अन्धा हूं, 
परन्तु यहद नहीं समझता, कि-में कौन या नेत्र हूँ, देखो घरापन बाः 
कानापन कानोंका और नेका rupe है। यहाँ पर बह शुणोको तो. 
अपनेम प्रकट पाता दै और शुणीको. अपनेमे प्रकर नदीं पाता, इस: 
किये यहां भो गुण ही प्रकर दोरहे हैं गुणी प्रकट नहीं दोरद्या है.। : ; 
` (१७)-मलुष्य यहद सी विध्वास करता है, कि-मैं झरीर हैँ और यह 
भी कदसकता है, कि-मेरा शरीर है । तो “मैं शरीर हूं? इस fes 
में गुणी प्रकट होता है। और “मेरा शरीर E? इस प हिचानमें प्रतात: 

. òa है, किशरीर उससे भिन्न है और जीवन भर उसको utei 

fa आयी है। तथा ag भी विएवाल कर सकता है, क्रि-“मैं शरारः 

हूँ? अथया “शरीरमें हैँ?” तो इस प्रकार पेक दुखरेमे प्रकट Qu 
कुंयों कि-यदाँ arai रारीर और शरीरमे आत्माका मिलना भरकर हे. 


$ 
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: (२८) -इस प्रकार बुद्धिमान पुरुषंको उचित है, fuut २ 
जिस २ गुण अथवा गुणीस प्रकट दोना पाया sud वद्दों उसी शुण 
अथवा गुणीसे प्रकट दोनेक नाम नियत करके Su अनन्त भेदको 
जान लेय | यथा-सप तो रस्सीमे प्रकट दोसा है और रस्साकी सत्ता 
तथा लम्बाई सपमे प्रकट होती है, यहाँ पर रस्सोमे गुणी सप प्रकट 
होता हे और adi रस्लीकी खत्ता (( र्ती ) प्रकट होती है। इख 
प्रहार eid बिना शरीरके दूसरी eir adaa रहता EIOS CN 

^ ( २२) -ऊपरके इछान्तमें d गुण स्वरूप तो GRAT d, 
परन्तु खना भ्ातिविम्यिक है। कपोंकि-उसका गुण स्वरूप EA 
शुण स्वरूसे भिन्न है और रस्लीमे दिखाई देता है परन्तु रस्खीसे 

` ब्ादर नहीं मिलता और qu सिद्धान्त निश्चित होगया है, कि-जहाँ 
दूसरा दूसरेम दिखाई दें और उससे बादर न पाया जाय, तो षह 
प्रकट दोना (Carei) संकल्पंमय होतां है। परन्तु संकल्प कोई पदाथ 
नहीं है, उलेको कुछ सत्ता नहों है, तो भी रस्सीकी दूसरी ( औपा- 
fam) खत्ता उसमें प्रकट ददोती है और इससे बाहर रस्में इस `. 
प्रकार उपलब्ध होती है जिस मकार दर्पणमें देखा हुआ मुख भी -í 
अपनी गरदन पर स्थित मिळता È | इस प्रकार ed सत्ताका प्रकट: 
होना Caa ) प्रातियिस्थिक है। ` EE 
(3o )-दलके अतिरिक्त इस संक्र्पके सपमे अपनी लम्बाई सी 
नीं होतो है, परन्तु दूलरेकी अर्थात्‌ रस्लौको लम्बाई उसमे प्रकट 
होती है। कयांकि~रस्सी जितनी ळम्यी होती है सपं झी उतना दी 
लम्बा दिखाई देता है, अंतः सिद्ध होगया, कि-रस्सीकी eua 
प्रेतिविस्बकी समान सपेकी लम्बाई दिखाई देतो है।इस प्रकार 
साकरटिपक ( ख्याळी ) M साँप दूसरेके शरीरसे भौर दूसरेको erqnuu 
. बर्तेमानऔर'लम्बा चौड़ा पाया ज्ञाता'है।'' `` ` ०४.८ 
En ( २१ SEG प्रकार केचल भापा जानने ' बालेको प्रत्येक चस्तुंको' 
aaant अभ्यासौ बनना चा दिये और निश्चयं करते समय प्रमाणोंसे 
जॉन लेना चाहिये, कि-इलमें कौन २ से गुण अपने है और कौनर॑ से. , 
शुण दुसरेके हैं |. Sit गुण aega किसी कारणसे "पथक: नहीं होते Ü CE 
द वस्तुकेअपने गुण AA हैं और जो किसो क्रारणसे उससे पृथू 
ति हे, बढ शुंग दूसरेफे गुण Qui हैं और qu सबके aa quta 
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dimena अथवा प्रातिधिम्बिक गुण जब किसीमे दिखाई देते हैं तब 
हम इन सवको कहिपत कहते है। | 

(२२ )-अब ऊपरके डष्टान्तमे यदद कदा जा सकता है, कि-खप 
तो रस्त्रीमे करिपत है और रस्लीकी खत्ता तथा लम्बाई uda 
कटिपत है । हमारा मनोरथ यह है, कि-रस्ली wd गुण स्घरूपसे 
अववा सर्प रस्लोशो लम्बाई और amA लिप्त नदीं: होता । और 
जिस प्रकार रस्सी खप नहीं होजाती, इसी प्रकार सपं मी लम्बा 
चौडा अथवा वर्तमान नहीं दोजाता। घारतचमे' जिस प्रकार रस्सी 
aia ळगावरसे घिलकुंछ पित्र है, इसी प्रकार erat और लम्बाई 
भी उसले पवित्र है, यो ही अनहुई प्रमकल्िपत दिखाई देती ६ । — 

( २३ )-जय प्रकट (इजद्दार) और फल्पितकी वारतविकता घिदित 

नगई तो अब प्रयोजनकी बात यहद सिद्ध हुई कि-दमारे अन्दर पक ` 
आंत्मा है जो देखता मी दे और करता भी हे, परन्तु हम कदते है | 
कि-जो देखता हे बह भिन्न. हे और जो करता हे चद (भिन्न हे क्यो 
कि--इस समय जो इम जागते हैं तो देखना और करना .पकद्दी मे. 
पांया ज्ञाता है, और नांदमे' जब सोजाते हैं तो देखना नहीं दोता 
और करना दोता है, देखो श्वास चलते रहते हैं, नांडी फडकती . 
रडती है, अन्दर भोजन पचता हे, यह सब करनेवाले आत्माके निजी ' 
स्थभाव हैं, और देखना उसका निजी घमें नहीं ओर दूसरा प्रतिषि 
स्की समान उसमे अमरूप प्रकट दोत। हें । 

(२४)-फिर aa हम जागते हैं तो देखना भी दोता हे और 
करना मी दोता हे, इल लिये निश्चय छुआ फि-करमा तो उस आत्मा ' 
का अपना कार्य है जिसको नींदमे' सी करता था और अब मी बरा- 
चर काम करता हे, किन्तु उसका देखना अपना नहीं हे और दूसरा C 
है जो ज्ञाप्रत्‌के.समय sud mí होता हु, फिर इस प्रकार भो | 
विइवाल करते हैं कि--घह जो देखता हे नहीं करता और इसके काम | 
उसमे यददो कदिपत होते B 4 

( २५ )-और देखने चाळा आत्मा.६मांरा अपना आपा हद षयो 
कि--जब इम gu होते हैं तो जानते हें Bum sum हें, 
करना बॉस्तवमे दुःख E, और कुछ न करना ही सु हे, और दभ. 
मींदमे' आरामको देखते ओर पाते है दमारा देखना निज्ञो aa 


( ३१८ ) ` की वेदानुबचन ६ \ 
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उस समय भी_दूर.नहां iy इस कारण विदित हुआ कि-आत्माकरा | 
ü अपना qur ह i | 
m )-यह संदेह नहीं करना चाहिये EU इक आराम 
को नहीं देखते, ष्योंकि-जब इम.आगते हैं तो विइवास करते X, fir- 
दम दखरोंसे अजान और अपने आराममे थे और छिश्वास विना 
देख नहीं aar इस लिये निश्चित है, कि-जो बीती बातका Asare 
करता है उस समय उसने उसे देखा हैं। नहीं तो चह उस समय 
' विशवास भी न करता | 
Se ( २७ )-ug बात सत्य e फि-पछुषुप्रिमे : इम qud तो ह किन्तु 
पहिचानते नहीं, फ्योंकि-वहाँ इम अपने मनसे पृथ क्‌ होगए थे, और 
और जब जाग्रतूमें मनमें आये तो चहाँके देखनेका शोन पाते है, इस 
बातसे सिद्ध हुआ, कि-ज्ञांन आत्माका धम नहों है उसका धर्म देखना 
' है, और पहदचान-ज्ञान मनका घ्म है और वह भी इसी करने qi 
` आत्मोका पक भाग है, ; 2 
.. _(२८)-पद्दचान भी मनको पक चेष्टा है जो amaai 
कर्ता है, और देखना तो शकर “होना. अथवा पकाश E 
` चेष्टा नदीं है, मनमें भी जब यद प्रकाशात्मी आता है तो मन unm 
'रूपमें है तो आत्मा उसे भी प्रकट करतां और देखता है, नद्दी तो 
'इस पददचानकी पहचान हम कैसे कर सकते ? परन्तु इस ज्ञानको भी 
हमने उसे अपनी इष्टिसे देखा है, इसी कारणसे फिर पहचानकी 
पहचान कर सकते हैं। . ' 5 id : 
` (२९ )-इन atat विदित होसकता है, कि-आत्माकी हृष्ठिन 
तो जाग्रतूमे छिपती है न स्वप्तमें छिपती है और न usui छिपती 
हैं sit agii क्षे हैं, कि-मैंने कुछ नहों जाना तो सी अपने आराम : 
SC guia वेखवरीकी दृष्टि रखता है और MAAN SART ज्ञान 
पाता हुआ उस ज्ञान पदिचानको भी रष्टि रखता है और दूसरी चीजों 
की भी रि रखता है और सोथ ही उनकी पहचान भी पाता है,और 
आमे आया रूपकी और कानमे आया शब्दको दि और पहदचान 
रखता है तो विदित हुआ, कि--पहचान तो मनका धमे है आंत्माका 
नं है, अतः रूपका ग्रदण अथवा शब्दका सुनना आँन्न और कान 


का काम है और यद सद आत्मामें कस्पित होते हैं । : 


a 


^. 
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(३० )-आत्मा तो क्या जाग्रत्‌-ष्या स्वप-कया सुधुप्ति ud " 


देखता रदता है, क्योंकि-जब सुषुंसि में सबसे quei अज्ञान अथवा ˆ 


STAT उसके सामने आता है तो उसे भी यिनां पढिचानके देखता 


दै, और अपना आनन्द भी उसे प्रत्यक्ष गरात रहता है) क्यों कि-- डिस | > 


Sac दृष्टि उसका अपना आपा है, उसी प्रकार आनन्द सी उसका ˆ 


के ज्ञान उस वास्तविक मतिम अधिक आज्ञाती हैं, ओर उस देखने 


q. अपना आपा है, और जब जागता है तो दूखरोंकी पददचाने और दुसरं 


TAA मिल कर बद्दी पहचानें कहलाती हैं, फिर तो देखता और ' 


पदचानता छुआ प्रत्येक वस्तुका जानकार कहलाता È | 
( ३१ )-यद्यपि aaa अपने साक्षित्वे अतिरिक्त दूसरे Gus 


अथया चितवन उसमे कल्पित होजाते हैं तब भी उसका अप त्ता ` 


देखना और अपने सुख आनन्दका ळोप नहीं होता, परन्तु यह अथइय d 


दोता है, कि-उम दूसरी ( ओपाधिक ) पदचानों और चिन्तवनसे जो 
चास्तवमे HUP कारीवोर धर्म हैं दुःख भी उसमें करिपत HEC 
थह मकर है, कि-कारोवांर हो धास्तषमे दुःख है और उसका आनः द्‌ 


मिखरी और सिरककी बनाई हुई सिंकजबीन भी स्वच्छ मिठाई नहीं 


' होती और gl मीछो प्रतीत होती है। { 
: (३२ )-फिर sx खुषुसि ( गक नींद ) में जाता है तो दूसरे 


( औपाधिक ) दुःख स्वयं द्वी उससे उतर जाते हें, del तो अपने 


आनन्दको दुः लके बिना पाता है,इसी कारंण जागता हुआ कहसा हे, 

` कि-में आराममें था, उसका तात्पर्य यह होता है, कि-बहाँ मुझे कोई . 
gre नहीं था sus दूसरे ( औपाधिक ) geb आया हुआ झा . 
अपना बदी आनन्द रखती है परन्तु दुःकी मिलावटसे उसे प्राप्त .. 
_ करता हुआ सो न प्राप्त करता हुआंसा दोता है जैसे सिकजदोनका 


चलने चाळी मिठाई चलता हुआ भी नहीं चरता | 


( ३३ -Rat | जब किसी वस्तुकी आवंध्यकता होती है और 


qa agi मिळती तो मन उसकी इच्छा करता है, और य हं इच्छो भी 


एक मनको quw चेष्टा है, जोर यह आनन्द जो उसका अपना ध C 
है उसमें छिपता जाता है, परंतु. जब ब आवंध्यकोय चसन दिखी . 


९ भी देखनेकी समान अपना आपा È i उससे वह कंभी सी पृथक नहीं | 
दोता तो भी इस ठु:खमे इस प्रकार मिला हुआ प्रतीत होता है जेस 


= 


( ४२० ) - $ Bang" S. 
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कारणसे मिळजांती है तो वद इच्छा दूर दोजाती है और बद्दी अपना 
स्वच्छ आनम्द बिना दुःखके अपने अन्दर पाता है, खी कारण उस 
वस्तुका मिल जाना ga दूर दोनेक कारण है, एक दुःख दूर होने 
का ही कारण नहीं है, आनन्दको पहदचानका कोरण भी है, और 
बही जञानवृत्ति अथवा पहिचानकी quer goal है,इसीप्रकार मन 
आनन्दषृत्तिमें अपने स्वच्छ आनन्दको पातां हुआ SUD Weg कारण 
से नई प्रसन्नता मानता है परंतु यह प्रसन्नता नहीं है, एक मनकी 
वृत्ति है तो भी चह आनन्दके gms है प्रतिकूल नदीं है | 
( ३३ )--जिस प्रकार सिरका मिसरीके प्रतिकूल है उसी प्रकार 
( तकाजा ) इच्छा और लोम भी अपने आनन्दके प्रतिकूल है, किन्तु 
जिस प्रकार मेदा और घी मिखरीके afago नहीं हैं, और उनसे 
इळचा घना हुआ मिठास परस्पर पकसा स्वाद देता है, इसी प्रकार 
मनकी चेटा आनन्दबुत्ति भी अपने आनन्दके प्रतिकूल नहीं रदतो तथा 
sims रदती दै उससे ओर आत्मानन्द्से बनाई गई आनन्दइत्ति 
प्रसन्नता कदळातो है तब भो जिस प्रकार दलुपमें मिसरीका हो मिठास 


होता है घी ओर मेदाको मीठापन नहीं होत! इसी प्रकार प्रसन्नता 
मे रइने घाळा um आत्मानन्दका स्वाद है और आनन्दवृत्तिकी चेए्ा / 


थी eric Har फीकेपनको समान फौकी हें तब भी वह इएचस्तुके 
भतिकूल नहीं दे किन्तु अनुकूल है । " 


í 
by 


\ 


( ३५ )-वयोंकि-जिस प्रकार शैदा और घी quud मिलाने 


पर मिखरीके मीठेपनको नहीं रोकते दें इसी प्रकार यहद आ।नन्द्की 
बृत्ति भी आत्माके aralan आनन्दके प्रकट करनेमें बाधा नहीँ 
डालती किन्तु दपंणकी समान उसके प्रकाशित wu] प्रकर करते 
चाळी दोजाती दै, और इच्छा तथा छोभकी वृत्तियाँ तो लिरकेको 
समान उसके प्रकाशित MAH बाधक होती हें इस प्रकार उसका 
सचंदा बतंमांन रहने WISI आनन्द भी प्रकट नहीं होता। : 
(5६ )--अजुकूछ और प्रतिकूल भेदसे दो ARRA विषय भोगे 
जोते हैं। अनुकूल विषयोंकों भोगनेके समय आनन्दरूपा gafa sza? 
हैँ ओर आत्मानन्द उनमें प्रकट atang तथा प्रतिकूल विषयोक्रा भोग 
'मिळने पर दुःख शोकरूप वुत्ति उउती Pg उस आनन्दको रोक 
देतो है और उसके प्रकट MAH बाघा डालतो है इर प्रकार अन्तः- 
करणको सब इत्तियं सुस दुःखरूप भेदसे दो प्रकारकी &I | 


e 
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(३७)-परन्तु जिस प्रकार देखना उसका निजीधमं है इसी प्रकार 
आनन्द भी उसका निज्ञी घम है अपना आपा है और जिस प्रकार | 
पहचान और ध्यानरूप मनकी .वृत्तिये उसमें कल्पित हैं इसी प्रकार 
ga दुःलरूप दूखरी ( औपाधिक ) इत्तियं मो उसमें «fug 8 

और wg खब उस आत्मांके दो भेद है। | ; 
( ३८)-जिस प्रकार ऊपर कदा है उस du अनुकूल पिषयोंके 


4 सिळनेपरआनन्द्‌ और प्रसन्नताकी वृत्ति प्रकट होती है तव भी जिल 


3 


अकार ggat शुद्ध (बिलकुल ) मीठा di होता और उसमें सौदा 
और stt फीकापन मिला होता है इसी प्रकार इसमे WW मन 
की चेष्टा मिळो हुईं रहती है और यह चेष्टा करने बाळे. STOT कार्ये- : 
sqqgic हैं तथा औषाधिक हैं अपने नहीं हैं ques हैं अतः ऐसे नहीं 
हैं जो दूर diem और qu यात सिद्ध है, कि-दुसरेकी aeg अपने 
पाख खचंदा नहीं रहलकती -कभी न कभी निक ull d xd 
कारण ag वृत्तियं भी उसमे adar नहीं रद्दतों । | | 
(३९ )-जिन विषयाके मिळनेसे ug ge दुःरूप uL उत्पन्न 
डोतो हैं वे उन विषयों तक दी रहती हैं यदि भोगोके कारणसे' 
विषय qc नहीं दोते तब भी उनका शौक चला ददी जोता है और 
उन Wut रने पर मो यदद -प्रसन्‍नता और आनन्दकी ufu दूर 
distet है और डन विषयाँको रक्षा करनेमे बड़ा कए दोने लगता है .- 


! इस लिये qq सब विषय अनित्य और तुच्छ हें।और दूर होना मनकी 


इन मनोबुत्तिरूप चेष्टाओंका घमं है जो आत्मोनन्द उनमें प्रकट होता. 
है बह यद्यपि दूर नहीं utat है तथापि प्रकट नहीं रहता ` ढक जाता 
है इस लिये मनुष्य विचारतो है, कि-मेरा आनन्द जातां:रद्दा । - . 
(o )-जिल प्रकर कि-दपणमे कोई अपने मुखको देखे और 
qin? इरजञानेसे उसको अपना मुख न दीले ओर कहने ea. कि-- 
मेर। मुख नहीं रदो परन्तु उसका सुख तो चतमान रदता है कभी दूर 
नहीं दोता है और दपंणके बिना नहीं दीखता है इसो प्रकार प्रसच्षता 
और आनम्दकी बृत्ति जो करनेवाले आत्मांको चंशाएँ हैं wu द्पणकी 
समान हैं और आत्मानन्द उनमें प्रकट दोता है जब यदद चृत्तियं हट 
जाती हैं तब बढ आनन्द नहीं दीखता डस AAT RJA समझता है, 
कि-मेए STRE जाता रदा, यद्यपि इसका आनन्द अपना uu है, 


( ४२२ ) ध वेदानुचचन E 
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अपना शरीर है तथापि बह ओनभ्दको पाता हुआ भी न पात्ता हुआ : 


सता होता है | 


(४१ )-परन्तु ज्ञानवान्‌ महुप्य उसको न पाने पर'भी पातो 


रदता है क्योंकि-चंतुर पुरुष जानता है, कि-जेसे दर्पणके दूर दोनेपर 
भी मेरा qa gt नहीं दोजाता-नष्ट नहीं दोजाता,पेले ही इन दृत्तियाँ 
के दूर EFT पर भी अपना स्वरूप मेरां आनन्द भी नष्ट नहीं होता है । 
यह अवशय है, कि-चद उस समय प्रकट नहीं रहता है तय भी उसको 
यदि प्रकट करनेकी आवश्यकता दो तो wg विषयोके अतिरिक्त और 
SARA भी प्रकट होसकता है | यथा-विपयघासनाको farai दोष 
दिखाकर दूर कर दिया जाय | जिस प्रकार झंन्यासीकी द एना 
किसर विषयकी ओर नहीं जाती और बह fena ही : भोजन करके 
गुजर करलेतो है और चिषयोके मिलने या न मिलनेसे सुख दुःख 


नहीं पाता है और पकान्तमें AiR बन्द करके उन सब मनोदृत्तियाँ - 


को रोकता है। c ED 

` (४२)-जब अभ्यास करनेसे उसकी मनोवृत्तियाँ रुकजाती हैं और 

किलो पहिचान ध्यान अथवा सुख ठुःखरूप बृत्तियोमें भी. मन नहीं' 

जातां है तब स्वयं मन भी स्वच्छ दर्पणके समान दोजाता है और 

. (अपना आनन्द) आत्मानन्द उसमें प्रकट होने लगता है और अपना 

) `, KEW सो उसमे प्रकट ददोज़ातां है.उस. समय स्वच्छ आनन्द प्रत्यक्ष 

| Sumo usi दे इसीको परमानन्द कहते है ओर इसको, समाधि 
ges | 5 | | 


,„ (४३ )-विषयोंकं मिलन पर तो बिजली चगकनेको समान 
/ आनन्द और प्रसन्‍नाकी दृत्तियेंप्रकर होती हैं और विजलीके चमकने .. 


की समोन आनन्द भ्रकर द्वोता है परन्तु समाधिम विषयर हितत मन 
जब निश्चळ दोता है तब उसमें इस. प्रकार यह आनन्द प्रकट दोत। है 


दोकर स्वच्छे "होतो है तब सुय miaa उसमे 'दिखाई देता हूँ। 





u रहता है, विषय- सोगांमें qr उसको इस प्रकार पूर्ण आनन्द नही 
५ जिस प्रकार लह्दरोंवाले अस्थिर azi सूय॑पूर्ण और साफ 


| जिस प्रकार ऊपर तक जलसे भरे इप रपम जब जळ स्थिर होकर 


P Regi भोगोंमें तो क्षणमरकों दी आनन्द मिळता था परन्तु यहाँ ` 
\ पर तो वढ जब /तक्क:मनको रोके रखता है TU तक आनन्दको पाता. . 


n 
! 


Jv 


yh 
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' | दिखाई नहीं देता है और .नेत्रको;उसकी,झलक दी दिखाई देती है। > ^ 
ओर यहाँ Raas stg Rl समान निश्चळ मनमें चह बहुत देर तक | 
पूर्णरूपमे दीखता रहता है।. | | 
( ४४) -और बिषयोकी प्राप्ति तो उसके)अधीन नहीं दोतो किंतु : 
भारच्धके अधीन दोती है परन्तु मनका रोकना. तो अपने”अधीन है 
4 ` जव चाहे तव उसको रोकःलो परन्तु विषयोक़ी खोजमे तो अनेक 
(o 'अकारके दुःख भोगने पडते हैं wu cuu] पड़ते हैं फिर भो सदा... 
विषब नहीं मिळते और मनको रोकने वाळा तो कुछ चेष्टा न्वी करता ^ 
तब भी उख आनन्दको खरळतासे पाता रद्दता है। | 
( ४५ )-विषय तो अनेक प्रकारके है और उनके कारणसे उनके 
अकारकी दूसरी ( औपाधिक ) चेष्टाएँ आत्मामें प्रतीत grat हैं और 
उनके sitet मिलाहुआ यह आनन्द भी अनेक प्रकारका प्रतीत ददोता. 
है देखो | खानेक्ा आनन्द और प्रकारका होता है पहिरनेका आनंदः 
दूलरीप्रकारका दोतो है और स्थियोंका आनन्द दूसरी प्रकोरका दोता 
` है। इनके उदाहरण यह हैं जळेबीका स्वाद और होता है लड़इका 
i . स्वाद और होता है राककरपारेका स्वाद और होता है परन्तु बुद्धि 
मीन्‌ पुरुष जानते हैं, क्रि-एक ददी मिसरी जलेबी Seg और शक्कर- 
पारमे. पड्कर मिनन २ स्वाद देती हे। . |. 

( ४६ )-इस प्रकार ag (अपना आनन्द ) भात्मानन्द खाने, 
पदिरने और स्जियाँमें Rra २ प्रकारका प्रतीत दोता है. किन्तु जिख | 
को स्वच्छ मिंसरी मिळजाती है qu सबका. स्वाद चखलेता हे इसो. 
पूकार खमाधिमे जो मनुष्य विषयरद्दित स्वच्छ आनन्दका अनुभव: 
करता:हे उसको सब आनन्द सुफ्तमे ही मिलजाते E 

(३७) -अझानो जौनता है, कि-ानेका ऑनम्व emit है, पहिरने,. 

«. का आनन्द पहिरनेमे है, और स्त्रियोंका आनन्द स्त्रियाम हैं. परन्तु 

` यदद वात नहीं हे; फ्योकि-यद्द सब विषय किसी फॉरणसे उस करने 

बाळे आत्माको चेएाके। कारण होते हें,,और जब. उनसे यह dun 

\ भीतर होती हैं तो यद्दी अपना आनर्द,उनमे टपकता है, अञ्जान 

. जानता दे) कि- खाने अथवा पहिरने या स्त्रीले आनस्द प्राप्त हुआ, 
` यह उनका आनन्द है 

(४८ )-परन्तु uk विचारसे जान सकता है, कि-ज्ञय प्यास 


(४५७ ) छ agma & | i 
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न दो तो पानी अच्छा नहीं लगता, भूख न दो'तो खाना आनन्द नहीं 
देता, कामदेव न दो तो स्त्री अच्छी नहीं लगती ओर जब ga 
दोता है तो अच्छे भोजन कडवे लगते हैं और स्त्रियां नाज नखरे 
चुरे लगते हैं, adas मनुष्य स्त्रीले आनन्द नहीं पाता अतः विदित 
डुआ कि-न तो खोनेमें न चस्त्रोमें और न faat आनन्द है, ओनंद 
तो अपने आपमें दै, यद सब किसी मुख्य कारणले -उन gieuiet i 
Sura कारण है, जब बह ब्रत्तियाँ उठती हैं तो अपना आनन्द उनमें 
प्रकर हुआ भिन्न २ प्रकारका आनन्द होजाता'दे। . ` 

( ४९ )-विचारनेसे सिद होता है,कि-ज़ब वीर्यका जोर होता है 

और युवावस्थामे आरोग्य दोता है तो वीयंनालीमे पक quum gta 
है जिससे वद IES और q दगुदगा उसी प्रकारको द्रद या दुःख 
है जैसे गर्भवती eer भी जननेऊ समय gud, क्यों कि-हम fea 
चके हैं कि-चच्चा atdan दोकर पहिले बापमें गर्भ होता है और मई ' 
के dei सींचा हुआ पदिळो ' जम्म पाता है और स्त्रीमे दोया जाता 
है तो प्रकर है कि-जिसं प्रकार स्त्रीका गर्भ निकळनेकी चेष्टा करता >- 

दै ओर उसे दुःख देता है और उसके लिये दाईको-आंबश्यकता होती . ^ 
दै, उसी प्रकार मनुष्यमे' भी जब वदद जम्म चाइता है तो उसकी ‡ 
बीयंनाळोमे' दगदगा करता हे, और उस स्त्रीकी इच्छा करता है जो 


उसे पूरा करलकती है । PET 
( ५० )-किन्तु खीके गर्भमें इस इच्छाको पुरुषामिळाषा कहते हैं, 
और मनुष्यमे इसीको फामदेय कहते हैं, घास्तव॥ यह दुःख पक ही 
प्रकारका हे,फिंर स्तरयामें भी रजो पमंके बाद उसके पानेकी इसोप्रकार 
: इच्छा होती है जेला कि-भूखके समय खानां खानेको इच्छा होती हे 
और इल इच्छाको भी कामदेव कहते हैं, और बह स्त्रो भी इस इच्छा 
के दूर करनेके कारण मलुष्यकों चाहती RI  . 0700 
. “(५१ )-जब कभी ऐसी इच्छा चाळोंका मेळ दोता है और कोई” 
रोकका कारण नहों होता तो दोनों अपनी २ इच्छाको पूरी ed 
लिए इकडे दो जाते है, वदतो उसकी इच्छाको और यह इसको रच्छा 7, 
को पूर करते हैं, और यद इच्छा दी RET थी, इस प्रकार सब . 
दोनोंकी इच्छा पूरी ददोती है तो दुःख रूप बृत्तिंतो झा।न्त होजाती है. 
"ic उस शान्त बृत्तिमें बदी अपना आनन्द dap प्रकर होता है, 


V 
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परन्तु अनज्ञान उसे अपना आनन्द नहीं जानते,और maur तो अपने 
आनन्दको अपनी शाति grad पात। हुआ स्त्रीका आमन्द समझता 
दै, और स्त्रो अपने आबन्दको अपनी शांत दृत्तिमें पाती । हुई agar 
का आनन्द मागती है, परन्तु यद श्रम है। ' | 
. (५२ )_कयाफि-स्त्रो जो आनन्द पाती है अपना पाती है परंसु 
संतुष्य तो उसकी इच्छाकी शांतिका कारण है, चेले हो मनुष्य ost 
आनन्द पोता है चद अपना ही आनंद पाता है.स्त्री तो उलकी इच्छाके 


: पूरा RAR लिये उसकी शांसिका कारण है,यह कैसे दोसकता है कि- 


मनुष्यका आनन्द स्त्रीले अथवा स्त्रीका आनन्द Uu मेल पावे ९ 
किन्तु जब qu एक दूलरेको शां तिके खद्दायक होते हैं तो विदित होता 
दे कि-मजुष्यको AA और स्त्रीको मजुष्यले आनन्द मिलता है, 
परन्तु इसका अर्थ यह दै, क्ि-स््ी मदुष्यके और AJA R अपने? 
आनन्द प्रकट. Qn खद्दायक हैं ¦ | | 


. (43 )-देखो, जब स्त्रीको इच्छा नहीं होती, और मञुप्य उसे ` 


पकडता है तो ag भागजाती है, और मङुष्यकी भी जब इच्छा नह 
दोती वो स्त्र कैसा दी दोस्याचळाख करे कुछ ध्यान नहीं करता 


a क्योकि-उस समय दूसरे कोरणसे, उसे शोन्ति है और अपना आराम 


उनमे रएकत है, हम पडुओंकी ओर देखते हैं तो उनमे' भो यही 


बात पाई जातो हे, al विदित हुआ कि-वषयोंके आमन्दमे' quo 
और दुःख पहिले दोते हैं और sedia gto लिये विषयको आव- c 


शयकता है, जब WE डूर होते हैं. तो अपनी २ शान्त इच्ियें अपने ही 
आनन्द को झळक पतीत दोती हैं, विषयाँमे कुछ मी आनंद नहीं ह। | 


E ५४ )-क्योंकि-जब तक यह भूषण प्यासरूप qud adi | 
Raar है तब तक खांन पानक्की वस्तुआँसे आनन्द नहीं पाता है, 


और जब तक स्त्रीका गर्भ भी घीयरूप भोजनका भूखा नहीं होता हे 


तब्न तक A भी मञुष्यसे आनन्द नहीं पाती और मरुष्य भी जघतक 


अपनी 'दीयेनाळीमे दगंदगेके ददमें नहीं फलता है तब तक स्त्रीसे 


आवद्‌ dium है, इस कारण सिद्ध: होता है कि--विषयोका ti | 
SUPE sg नहीं है और दद और दुःखसे मिछा हुआ है, जो कोई | | 
ह! 7 


उनमें आनन्द gaar है साथ ही qq, और डुःखको deu हे। 
ji Cuts )-और भो.घहुतसे कोरंण. हैं कि-जिनसे द्ध सिद्दोसक्ता 


S 
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है,कि-इसकें आदि और अंतमे बड़े २ ढुःख और दद है,सयोकि'खाने 
पीने बस्तुओसे जो आनन्द दोता हे उसके smt तो भूख आर 
व्यास रूप दुःख है ओर अंतमे कमजोंरी-बदद्मी है, और इसीप्रकर्रि 
को पुरुषके इकट्ठे cu wi पहिले इच्छा और घोयका दृगदगा और 
अंतमे स्त्रीको गर्भके gus senum: निर्वल्ता है, और इसके 
अंतिरक्त धर्मचिरद्ध हो तो लोक और पग्लोकके पाप दते हैं जिसमें : ;- 
dam और परलोझूछी usua मिलती हैं, ख़ कारण चतुर उसे 
विपयीसे नहीं और दूसरे प्रकारसे जो अपने चदा मे है और शास्त्रीय 
हे उससे चाहने quu इन घिपयोंगें दोष देखते हुए इनका 
ध्यान नदो करते | | | 
(५६ )-यदि कोई भाषा जानने चाळा qi, कि--य्द - आनन्दं 
विषयोके अतिरिक्त ओरं किसी प्रकारसे कैसे प्राप्त दोलकता है ? तो 
हम कहते दे कि-यद आवश्यक नहीं है कि-स्रीके संयोगसे दी guum 
बह भोगका आनन्द आवे, इस लिए वह आनन्द धास्तपर्म हौका नहीं 
है, परन्तु अपना है ओर उसी शान्तवृत्तिकी उसके लिए प्रत्येकरीति a 
से आवश्यकता है,दे'्मो ] युवा पुरुष जब तरुणी eol इच्छा करता ८ 
है और उसको घह adi मिळती तो स्वप्तमे कल्पित ( ख्याली ) स्त्रो \ 
से aata करके उसी शान्तिको पाता है यपि agi स्त्री adi zie 
अपना विचार दी-संकर्प दी-हो ता है तथापि ag आनन्द पोता हे 
शौर उसका वारय verfi दोजाता है, अतः अब यह कैसे मान छिमा 
जाय कि-स्धीके विना हम उस आनन्दको adt पाते F | | 
( ५७ )-और ध्यान देकर विचार फिया जाय, कि-तो तहाँ पिछे: 
वीयका दगदगारूप mu द्वोता है और उसको दान्त करनेके (uu 
जब स्त्रीसे प्रसंग करने छगता है तो इच्छाके कारण उसका मन स्थिर : 
दोजाता है और यहाँ तक स्थिर garar À, कि-उसवो उस समय. - 
कुछ नहीं gaar पक अधेरोसी आंजातो है, उससे aa gR us — 
जातों है और जब eid निकळ जाता है, तो फिर fada etara है 
और स्त्रीको नहीं चाहता । अतः सिद्ध धोगया कि-वार्यके दगदगे J 
सौर निकळमेमे भी कुछ आनन्द नहीं हे, किन्तु TU और मिर्बछला 
मिलती है । | | 


— (५८ )-परन्‍्तु भोगके समय जो आनन्द मिलता है उसकी भी 
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खोज फरनी चाहिये, उसका fupe करने पर ean) अखलळियततको 
gg पर अतियोंसे पत्ता चलता है, कि-चास्यबमे मओोगमें कुछ आनन्द 
. नहीं है, मोग तो एक Jain बात है sed मनकी दसरी aiad 
उस अँघेरीमे रुक जाती हैं और मनकी Rucatü कारण मन पूर्ण रीति 
से इस UREC रक जाता हे, जिल प्रकार योगीका मन योगमें quis 
से रुक ज्ञाता है और उपरोक्त अपना आनन्द उसमे पूण रीतिले प्रकट 
दोता है । | 

(५९ )-इस प्रकार मगकी feux कारण ( sp बह स्थिरता 
ओर सोयी इन दोनों की aaga एकली रुक aal है, मन uel 
विषयको ओर नहीं दोइता है और स्थिर इण झनमे आत्माक्ता पूर्ण 
प्रतिबिभ्व पड़ता है, इस. प्रकार भोगो इस आनन्दको भोगम और 
योगी इस आनन्दको योगमे पाजञाता है। भोग्रीको जो. आनन्द स्त्रोसे 
'सोग करनेमे मिळता है,योगी उस ही आनन्दको स्रीके चिना ही योग 
में पाजात। है। |. 

(६० )-सोगीफो तो कएसे मिली इई निबलता भी मिळती है 
परन्तु योगी तो न पहिले चीयंका दगदगा-रूप कष्ट पाता है और न 
sca Ragat भोगता है, Ue स्वच्छ आमः्दको पासा है। और 
Ma तो तब तक ही आनन्द पाता है, जस्त रक उल्का sid नहीं 
निकळता है, ओर वीयेका स्थिर ata निकलना-उसके अधीन नहीं 
हे, Peg शक्तिके ऊपर निसर है और योगीका योग उसको _इच्छाके 
aata रहता है । बस यद्दी भेद हे, कि-भोगम यह varier नहीं 
होती,. कि-उस आनन्दको जिस समय तक चाहे उल समय लक 
'पाता रहे, अतः err व होनेसे ug अपूण है, di agi à l 
अत qa भोगीका भोग अपूर्ण और योगीका योग पूर्ण है। . . 
..._( ६१ )-यहाँ पर यदद शको नहीं करनी साहिये,कि-भोगौका भोग 
के अनस्तर सी कानद मिलता दोगा ? quls हस खुदा, पुरुषको 

देखते हैं, fas हकीमोले रंफायटओ gau मागते इं और यहद सिद्ध 
करते हैं, कि-सोग तक छी आनन्व रहता है।घह ाइते हैं, कि-अधिक 
समय तक आनन्द x8, परण्तु Qur नहीं होलकता । | 

(६२ )-क्य[ सकावडकी इच्छाकरने चले पुरुष sno पशुओं 
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की वरावरी करना चाहते हैं ? हे भाइयों ! भोग तो चास्तवमे पशुओं 
को घम है, मनुष्योंका चम नहीं है । जो जिसका स्वभाव होता है, 
जो जिसका धमर होता है बह उसीमें एणं होता हैएशुको तो योगका 
अधिकार नहाँ है, इस छिप प्रकतिन उसको मोगनेकी पूर्ण शक्ति दी 
हें । तुमको तो उस योगमागंका अधिकार मिला हुआ है; फि-जिससे 
प्णानन्द्‌ सिलसकता है ओर भोगका सूम अधिकार तो पितृ-ऋणकं: 
-चुकानेके लिए मिला है, जिससे, कि--तुम धमंपर्वक बंशको भी बढ़ा 
सको और योगके द्वारा जहाँ तक हो स्वच्छ आनन्द पा सको, उस 
आनन्दको ज। नहीं पाते वे भोग दी लिप्त रहने चाळ पुरुष पशुआंकी 
समान ÉD उनको मनुष्यदारीरसे कया लाम? वह देखनमे तो मनुष्य 
होते हैं और उनके घसं कसं पशुआकी समान होते हैं । | 

(६३ )-ख्लीके भोग और योगीके योगमें एकसा आनम्द है और 
योगी उससे ओए है इसका एक और प्रमाण भी है, क्योंकि--हम कह' 
चुके E, किं-स्त्रीके भोरामं कामदेवकी शक्तिसे एकाग्रता और अंदर 
के कारण जितनी अधिक बेखवरी होती है, उतना ही अधिक आनंद 
आता है। देखो ! शराबी शराघ प्रीकर qui भोग करता हुआअधिक 
आनन्द पाता है तो इसका यह कारण है, किं-शाराव भी एक अँधेरी 
लाती है और (ere) वेहोश कर देती है, इसीकों नशा कहते हैं 
और कामदेद भी tt AAN जाता है और नशः उसकी डवल करता 
है और अधिक erat होजाती है,इसी कारणभोगर अधिक आचद 
आता है। अतः सिद्ध हुआ, कि-वेखवरी जितनी अधिक होती: है 
आनन्द भी उतना ही अधिक होता है, और मनके निरोधका ना ही 
वेखबरी है, अतः सिद्ध होता है, फि-मनका निराध जितना अधिक 
होता है उतना ही अपने आनन्दका प्तिविस्व प्रा २ पडता है, यही 

मनका रिरोध योग और भोगम होता है। . i 
( 5४ )- .सत्य कहता E, कि--शराब भी कुछ qub करती 
केवल प्राणोंको रोकती है और प्रार्णोके रकनेसे ANIR सी इद 
जाती हैं, इसीको नशा कहते हैं । शरादी जितना अधिक नंद करले 
हैं, प्रन उतना ही अधिक रकता चळा जाता है, यहाँ तक कि-जब 
WE बेहोश होजाते हैं, तव उनको अपने शरीर तककी भी खबर नहीं 
रहती और हम,खनते हैं, facra पीनेके समर जच तक. मनुष्य 
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बेहोश नहीं Els, तब तक प्याले पर प्याला माँगते जाते हँ अतः 
प्रतीत होता है,कि-ज्यो २ वेखचरी होती है त्यां २ वह अधिक आजर 
फो पाते जाते है,अतः ये रोग भी यदि मनका निरोध नह चाहते तो 
और कया चाहते दे ? ओर मनके निरोधम प्ण आनग्द नहीं मिळता 
त( और किसमे मिळता है ? और यह स्पष्ट है, कि-ज़ेसे योगम मन 
रुकता है gar शराव और स्त्रीक भोगम नहा रुकता ओर दाराब तथा 
भोगम तो मन रुकता है, परन्तु Uer रहता है, स्वच्छ .नहां रहता. 
और यामे तो सत्वगुणसे स्वच्छ जलकी समान होजाता È | 
o (६५)-स्वच्छ जळमे स्का ज़ेसा प्रतिविग्व.पडता है नेसा गदछे 
Step नहीं पड सकता । शराघ और भोगमें रजोगुण और qut 
मिलावट नहीं रहती है। योशमें केवल epu रहता है । इस कारण 
स्त्री और शरावका भोग जिस आनन्दको देता हे वह आनन्द. मेळा 
और गदळा है और योग स्वच्छ है इस कारण यद्यपि dH आनद 
है, तथापि योगमें परमानन्द हे, और वह अपन रुप है, वह स्थिर 
और स्वच्छ मनमें ही. प्रकट होता है | चाह ua द्वारा प्रकट होः 
अथवा योगके द्वारा sz दो स्थिर चित्तम ही प्रकर होता हे। . 

( ६६ )--इस कारण प्रतीत होता हे, थिषयाँम भी इसी परमानंद 
की बूं दे रपकती रहती हैं, जो किसी न किसी कारणसे उनके भोर्गा 
स: भोगी जाती È और अज्ञ पुरुष इन चिन्दुआं पर इस प्रकार अपनी 
जान खोदेते हैं जिस प्रकार कुत्ते हड डियां पर अपनी जान und, 
किन्तु योगी इस परमानग्द्को मुफ्तमें पाते है ।न तो उनको इसमें 
कोई झगडा करना पड़ता है और न दुःख उठाना पडता है ओर न 
कुछ पराधीनता भुगतनी पड़ती है । इस कारण शास्त्र must 
विषयोंकी आर जानेसे रोकता है ओर परम(नन्द्की आर घे रित 
करता है, क्योंकि-मलुष्यमे उसको पानेकी uu है, परन्तु पशुओंम ' 
इस आननन्‍्दको .पानेका कोई माग नहीं है, अतः वह तो इन ही qai 
को पाकर जीयित रहते हैं; इसी लिये उनको दुःख नहीं ` होदा । 


( ६७ )-अब सिद्ध होगया, कि-जिस प्रकार देखने बलि आत्मा 
का देखना अपना नेसमिंक धर्म हे, इसी प्रकारं परंसानन्द भी उसका 
स्थाभाधिक घम है और सुखदु:ख रूप दूसरी चस्तुके गुण इस प्रकार 


'उसमें कडिपत हैं, जिस मकार ररसीमे सप कल्पित. होता है, परन्तु 





( ४३० ) & वेदानुघचन $ 
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उनभें भी उनकी खत्ता और आनन्द इसी प्रकार करिपत है जिल 


प्रकार रस्लीकी सत्ता सपमे wee दोती है अथवा सुख. quud 
sene होता है, किन्तु सत्ता तो क्या दुःख कया जुल uui प्रकट है 
-और आतन्द सुखरूप दृत्तियोंम दो प्रकट दोता है, दुःखरूप fanii 
प्रकर नहीं दोता । इसी लिप अश पुरुष खुखरूप वृत्तियोंको तो चाहता 
È और दुःलरूप बृत्तियॉखे भागता है | GEB Eq. 
... .( ६८ ) -HIST जानने बाले अनुभवसे जान सकते हैं, कि-उसकी 
सत्तासे उन gdin) अस्तित्व इस प्रकार उपलब्ध . होला है जिस 
प्रकार रस्सीकी सत्तासे सपकी . उपलब्धि होती है,. क्योंकि-यदि 
रस्सी न दो तो सपं भी उपलव्ध ui दोसकता किन्तु ag चात नहीं 
है, कि--ल्प न दो तो रस्ली भी न दो। इस लिप प्रतीत दोता है, 
'कि-सपंको सत्ता अपनी नहीं है और दूसरी वस्तु रस्लीको सत्ता 
उसमें दिखाई देती है। . '. ! m 
(६९ )-यद्दी दशा यहाँ है, फ्योंकि-जब दम खुघुस्तिमें जाते हैं तो 
/यद्द आत्मा मनसे निकल कर हृदयाकाशमें आनन्द.पांता है और Uu 
सब वृत्ति तथा मन भो.फिर नहीं रते, यदि वह (आतमा ) होता सी 


'अपने काम करता,'परन्तु तहाँ ( छुघुप्तिमं ) तो. न खुख .दुःखरूष ˆ 


चृत्तियें र्ती हैं और न उनका ध्यान घ पहिचान ही. रइती है. और न 
इन्द्रियं होती हैं । यदि चद्व होतो तो नेत्र Ren, कान, सुनते, जिव्हा - 
'बोलती, किन्तु उस, समय उनके कोई min नहीं होते अतः सिद्ध होती 
' है, कि-इन ed ani अवस्थाम दूसरी खत्ता (औपाधिक लत्ता) 
इस आत्माकी थी और इसीके पृथक होने पर घे कुछ. भी न रहे। ... 
` . (७० -aa gaai इंद्रिये नहीं रहती, मन नहीं. रहतो और 
— mel वृत्तिय..भी नहीं रतीं. तथापि प्राँच प्राण sima. रहते हैं, 
: कर्योकि- atat हुआ इघालोंक्ीः बराघर लेता, रहता. है और भीतर 
fgg भी चछती रदती हैं और भोजन पचता रहता हे. यवि प्राण 
aama न रहते तो ये काम,भी. बन्द :दोजाते । इससे विदित. होता है 
: कि~-उल समय ज्ञानरूप कम करनेकी mind तो जाती रतो हैं और . 
Wü दूसरा कोम' करनेको शक्तिय इस लिये धर्तमान रहतो हैं, कि- 
डारीरको रक्षा और पालन द्दोतारहे। . . 75 -. , | 
, . ७१ )-परंतु जिस प्रकार उसकी : सचा इन mafai 
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फल्पित है, इली प्रकार इन पच्च प्राणोम भी ERTE हे, बह aaea 
की निज्ञी नदीं है क्योंकि-अपनी खत्ता अपना आपा द्वोता है और 
अपना आपा अपनेसे भिन्न नहीं होसकत्ता, यदि उनमें अपनी सत्ता 
होती तो quist बतंमान रहते और शारीरमें संदा कामं करते र्ते 
और शारीर adar süfüe at, परतु सुत्थुके समय wu सच ज्ञाते 
i रहते हें! इस कारण विदित होता है,कि-उनमें भो अपनो सत्ता नहीं 
` होतो, दूलरेकी सत्ता रहती है, वयांकि-टूसरा खंदा पाख नदों र्ता 
और आखिरमें अछग दोजाता है। . | TR 
` (७२ estes zt उनमें दोष और हानि प्रतीत होती है जव. 
qre शक्ति विगड॒ती है तो वहुधा अच्छे भोजन नहीं पचते जब 
युवा अवस्था चीत जाती है तो फिर शरीरको बढाने चाळी शाक्तिं काम 
नहों करती और बुढापेमे शरीर घट कर rds दोजाता है, और जौ 
दानि अथबा दोष वारे होते È अपनी सत्ता नहीं रंखते- और पाँच 
प्राण भी दानि और दोष वाल हैं अतः अपनी सत्तां नहीं रखते और 
दूसरी .( औपाधिक ) सत्ता उसी प्रकार रखते E, जिस प्रकार श्वेत 
. चस्न्र भी दूसरी eri हुआ gE प्रतीत होतादै।  _- 
(७३ )-अब इस प्रकार समझना चादिये,कि -वंह इन्द्रियं जिसंसे 
eret वाली हैँ उसीसे यह पञ्चमाण भी eet चाछे & क्योकि-इन्द्रिय- 
भी उसी प्राणके टुकड़ें हैं जो करने वालों आंत्मा' कहळाता है, और 
ऊपर सिद्ध होचुका है, कि-इग्दरिये.( नफुसानी E) इसी आत्मासे 
सत्ता पाती É-eret चाली हैं। इस लिये इन ment सत्ता भी .इसी . 
आत्मासे und डीगई है और कुछ समय तक suu sU है, 
_ और इनसे उसी प्रकार कड्पित है, जैसे कि--इन्द्रियोमे करिपत है, 
परन्तु डन कमो के अन्त तक जो इस जीवनके भोग देनेके लिये अकर ` 
होते हैं उंघारकें समान कया जानत्‌-कया स्वप्न क्या gud प्रकट 
(७७ ) इस प्रकार जञाननेसे विदित हुआ कियद देखने बाला 
\ आत्मा बास्तंबमे पू दने का पूणे आनन्द और पणे सत्ता है, और 
^ (सकी कोई भी सूरत या कमें अथवा पह्दिचांन अपनी wel है और यह 
. सब विषय औपाधिक घम जाग्रत्‌ और स्वप्नमे. उसमे miu होते है 
अपने स्वरुपमें बद अक्तो अभोक्ता दै चह देखने चाळा तथा साक्षी है, 
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इसी आत्माको संस्कृत चतन्य कहते हैं, ओर देखना तथा आनन्द 
ओर सत्ता उसका धम हे क्योंकि-सुपुप्तिम वतमान रहता है दूर नहों 
रहता Sx अपने आनन्दम भी कोई दूसरा कए अथवा दुःख वहाँ 
नहीं देखता है क्योंकि-चहाँ उसके अतिरिक्त कोई इसरा नहीं है 
जिसको देखे, और दूसरी पहिचाने भी «gf नहाँ रही जिससे अपने 
आपको ऑर अपने आनश्दको और देखनेको पहिदान। C 

( ४५ )-परन्तु जव जाघ्रत्‌अदस्था होती है तो gut परा ये-मन 
की पहिचान पाता है, उस समय अपनो झंषुप्तिका निश्चय करता है 
कि-में आनन्दम था दूसरा कोई भी. मेरे साथ न था, इसी. कारण में 
चेखंबर-और अनजान था और यहं प्रकट है, कि-जो देखा जाता हे 
उसाकी पहिचान होती दे, सुपु हिमे यह अपना आनन्द देखता था 
और यह ही सिद्ध है। 

(७३ )--अव यह विचार कर कि-बह मनोवृत्तियें तथा un 
BIRA कहाँ गई थां तो थोड़ा विचारने पर जाना जाखकता हैं, कि 
सय इसम उसी प्रकार विलीन होंगई' थी जिस प्रकार साँपका शुणं 
स्वरुप भी रस्सीमे विलीन होजाता है, और रस्सी ही रंस्सी दिखाई 
देती हे,साँप कुछ भी दिखाई नहीं देता,परन्तु inus तक आत्म “. 
साक्षात्कार नही करता तंच तंक यह चेष्टाएं उसी प्रकार प्रकट होती 
हैं जिस प्रकार रस्सीमें जब तक साँप प्रकर रहता है जब तक कि- 
रस्खीकां ्रध्यक्ष नहीं होता। 

( ७७) यदद ` कहा जासकता है, कि-जांग्रंतम चइ ॐ 
दिखाई देती हैं, जिंस प्रकार सीपमें चांदी दिखाई देसी S UE 
सिद्धं कर चुके हैं;कि-यह आत्मा स्वय देखने वं।छा है.और अब faz. 
ger कि-इूसरी acri दिखाई देने वाली हैं इस .कारणसे. जामत्‌ 
ओर स्वप्नमे जो संसार दिखाई देता है वह देखने वाळा 

आर दिखाई 
देने वाला ही हैं देखने वाल और दिखाई देने quis अतिरिक्त कुछ, ^ 
भी नहां हे,देखनेवाळा तो आत्मा है और दिखाई देने. चाळा संसार है। 

( ७८:)-जाग्रत्‌ और exuit जो कुछ करना पाना दुःख सुख कए. ` 
ओर आनन्द दै सवके सबं दिखाई देने वाठ ते हैं, और . यह uum 
maie d cU SEIS ru खाने 

~. तग भी कहलांता है quif quf वह किसी 
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रदेखाई देने व लक बंधनमें नहीं है और इकला स्वतंत्र निशु'ण होतां 
HERAA गुण बंधनकों कहते हैं, बंधन चाळको खगुण कहते हैं अर 
sidant निणुण कहते हैं, ux हम इसको स्वतंत्र कहते हैं, और 
उसको बंधन वाळा कहते है l | 

( ७९ )-इस कारण हम कह सकते हैं कि--चही für ure और 
€ 


बही सगुण है क्योंँकि--जब हम दिखाई दनेदालोम भी उसे दरष्टा पामे 


हैं बही सबा era, किन्तु जब द्रष्टाकों दिखाई देनवएके साथ 


पहिचान actu dad सगुण है और यह सब संसार उसीकी चमक 


S suu अतिरिक्त कुछ रुत्ता नहीं रखता अपनी ही end sS 
Ra हुआ AJT है जच दह अपनी चमकको ATA सील RALE 
तो चहदी स्वतंत्र और चिशुण होता है। | 
» (८० )-यह करने बाला आत्मा भी उसीका प्रकाश X उसीकी 
छाया है, छाया ओर चमक न तो उससे Rra होता है और न दही 
होता दे भिन्न तो इस लिए नहीं होता.कि--उसके अतिरिक्त इसकी 
सत्ता नहीं midi ओर दही दह इस लिये नहीं BRA ही संकण्पकी 
समान वह रस्सीमें सप 3 स॑फ्म चाँदीकी समान दूरूरी विदिता 
उसमें करिपत करता है।.जो जो उरूसे रूगाव.उ नह पाते, (स लिये 
चास्तवमे बह दूसरे हं, और तुच्छ हैं और कुछ भी रूत्ता नहीं स्ख्ते। 
( ८१ )-अव इख प्रकार समझना चाहिये, कि-ऊिस प्रकार मजुप्य 
की छाया भो दीपककी दप्टास छप्टा करती है, लरबी और छोरी हा 
जाती. हे कभी बाई ओर और कभी दाइ ओर चदल SUD इसीप्रकर 
यंघन सुक्त MAR छाया भी यह RAIRA छाया भी कर्मोंके sus 
में पडकर अनक प्रकारकी सूर्तियोंकों घारण करतः है, पहलू तो यह 
स्थूल अं र फिर.सूद्म दोजाता है, पश्चतव और शारीर इसका CIS 
भाग हे और इसका सूर्म भाग करने वाला आधा है यह MÄÄR 


` कुछ करता है और उसका फल भोगता है | 


( ८२ )-इसकों समझनके लिये मनुष्यको अपनी पहिचान करन 
चाहिय वरयो कि-इस करनेचाल आपमाकी जो कुछ दिचिउता यहाँ इस 
meret दीखती हँ दही दुसरोम पाई जाती है क्या uvm ओर 
क्या यह लोक सब इमीकी शरखाएँ है और यही सबका तना है । 

( ८३ )-अय. इस अकार समझना चाहिये, Pr— यह करने . ng 
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आत्मा फक बहुत बडा राइवा वृक्ष है । जिस तरकार राईका बीज. agt 
छोटा होता एँ परन्तु जब बोया जाता है और फलताहै तो WAR RET 
वक्ष होजम्ला है इसी प्रकार यह. ( RAAR RARA बीज ) भी 
प्रिथ्या अर qs है इसकी कुछ सत्ता नहीं है तब रू यह उस आम! 
की सत्तामै ua होकर और कमरूपी जलसे स.चने. पर RRA होकर 
संसाररूपी. अनन्ता.खाओंमं फेला दुआ है. | कर 

( ८४ )--इसतः करन UE SIEHE कार्य (इर्ट्रिय) दो अकारके हैँ 
qs तो. जान पहिचान रूप e और दूसरी अज्ञानरूप है । क्योंकि-जब' 
बह ऐसा काम वरती. हैं, कि-ऊिसस उसके कम सोच -सम्झ AL 
'व्िचाररप होते u तय यह इग्द्रिय ज्ञाना द्ये कहती है ओर जब स्ख 
के काम सोच समझके नहों हते CA RAPSA कहलाती E 

( ८5) देर ! जव किसी. बिषयका: चित्तके भीतर स्मरण करते 
तः यह. जानन. परिचानन. बाळी. आत्मा स्मरणको. जानने. वाली 


e^ vs. Dem è. ~ A A P 
FAAR AJAT mur ERI दृष्टिके सामने: उता E ओर ub. 


ध्यान qaaa अथवा शानकी वृश्तिय कहल्यताह और जबहम आँ 
खोल कर [नसी sept stc रष्टि डाळते हैं तों: यही fu सूयव 
Atat समान AeA सारसे बाहर निकलती, है और डस चस्तुसे 
TURE JAVARA उसकी आइ ति पर बनती हुई उससे अभिन्न 
होज़ाती. ६, जिस. रकार कि-सर्यकी- किरण uk मि.ली. दस्तु पर पड. 
कर उसोकी आह तिम दिखाई देती हैँ ॥ E 
^ (८६ )--जब् यह. मन्नोवृत्तियं. uie निकलती. है और करिसी 
वस्नु हा रुप धारण करके उससे SAT होजाती d तव हमारी. आत्म: 
इष्टिके दिखाना कारण होती: हैं और इसी. कारण इनको. ( पहिचाच्ट 
को रह ) शञानज्ट्रिय कहते ६ rules a यह ज्ञान वृत्तिय इसप्रकार 
कक्ष नहा करती तो. हमारी आध्मरष्टिम पहिचानका व्यादहार नहः 
डता हे ङिन्तुःजय- यह ध्यन और पदिचाजः करनके दि.ये उसमें का 
करती, ईं तब. हम कहते हैं, क्ि-हम/ उसको जानते पदिचानते हैं, अतः 
Afa होता है, क्रि-जानमा और पहिचानना भी पक काम है दह; 
हमारी दटिमे इन दृत्तियोंके कारण ही feng होता हैं परन्तु हम तो 
अस्तमं च कुछ जानते इं और न कुछ एडिच'नते ई और उस nup 
को जात. Raat भी.देखते -रहते दं FA कि-देखना. तो. हमारा; 


y 
ra t 


A. 
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अपना धर्म है, परन्तु जान पहियानके व्यवहार हमारे ius नहा एं 
और इसो करनंचांळी ऑत्मोके "घम E 

( ८७)-जिस भकार नेदसे मनेेद्ृतियं निकलती ह इसी प्रकार 
Sen भी ईनकलती है अ SUCRE जानने फदिचानचका कोम करती 
हुँ परन्तु हम त्ये न-दाब्दबंशे जानते ८ ओर न SENI पहिचानते ` 
केवल शब्द और उसकी जान पहिचानको देखते रहतेह और इस यात 

(do क हम एहले fein हैं, कि-विना देखे इप फहिचान आहां होती 
और हम प्रत्यक्षमे जान पहिच्यनका विश्वास करते gu (दिखाई दते ह 
अतः सिद्ध हुआ; कि--हम इाब्द्को और SER जान RATA 
अपनी आत्मरष्टिसे देखते हैं परन्तु यह जरत पहिचानके काम इस 
करनेवाले AER घस हैं वह तो हममे करिपत्‌ EGRE यास्तव 
हम तो देखते ही रहते EIL . is s iA 

( ८८ )-जो ज/न पहिचानका काम करता हैं 'चह आस्तचमे मनकी 

. gR हैं और वही फिर ene समये भी हमारे भीतर ज(न 'पहि- 

` चानका काम करती हैं परन्तु दूसरी uten सीमनसे एथक्‌ fase 

( हैं और चह आख काय नाक रहती हे तथा जॉन पहिचानका' काम 
`. नहीं करती और नेत्रेन्द्रिय यो हमारी दृष्णिकि RA रुपको Prem 
4 कारण होती हे ओत्रेद्विय शब्दको उन. नेका कारण हेती है। इस 

_ WERUDOEH नेत्रके द्वारा देख सकते d अर उसर्क करिएत जान पहि: 

चानको भी पढते हैं किन्तु Seer नहों सुन सकते ख जान पहिचान 
अनक्रतेःदै,॥5 ... . E E EIN 
` (८९ )-जब हम कर्णक द्वारा SERO सुजते हूं और उनको ufü- 
जान करते हैं परन्तु रपक्री पदिचान नहीं करसकते अतर्भरूद्ध इअ) 
Fk- भासे मनको दुप्तिसूप जन पहिचानको बत्ति जब सिकः 
रती है ते उसके साथ ही नचेन्द्रिय भी किरणकी समोन निकल कर 
-ga we आकोरकी होती हुई उससे अभि. होंजाती है. और उसीक्‌ 
Frane तथा जान पहिचानका कारण रहती है । SEIR जव कान 
क़ मार्गले जान पदिचानकी वृत्तियं निकलती ह. तब {कणर दय d 

k. Boma समान उसके साथ निकलती दै ओर राम्दक आकारव 

होकर उससे मिल आती है और उसके -सुनाते तथा जान परिचानस्‍् 


wu . ` - 


™ 
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(eo Exa ग्रकार नेत्रम रुपके लिय कानमे शब्दक लिये 3. में 

स्वादके लिये नासिकाम गर धके छिये ओर त्वचामे स्पर्श क हि.ये ld 
(Xd रहता हं चह इस , करतंबाल आरमाकी ही RW [3T 
शाखापं है. ओर इनको SUR कहते हें कयांकि---यह. रूप NI 

स्वाद्‌ TA अर स्पहाक ज्ञानका मू.ख्यतया करय करता ह.। . 

(२१ )--इनका यही काम है, किं--जब यह किसी ६स्तु पर 
फिरणकी समानः जाकर पड़ती हँ तो उसके अज्ञानकों इसं प्रकार दूर 
करदेती हैं जिस प्रकार सयक किरण जिस पर: जाकर पड़ती हैं उसके 
अन्धकारको दुर करदेती हैं | ए.चरोतिक अग्धकार एक ऐसी दस्तु 
है, ४ि-जहाँ होता है उसके अंशांको' ढक लता हे आँखको देखने नहं! 
देता इसी प्रकार अज्ञान भी हमारी आत्मरणिको उन्ह दिखाने adi 
देता, ओर जेस प्रकार ANA छाया हुआ अन्ध र( रू.य ही दिखाई देता 
दे,इसी प्रकार EUH अज्ञान भी छाया हुआ है और जब तक यह दसरी 
EZA अपना २-कास नहीं करता तब तक वह दूर नहीं होता और 

RMA आत्मदृष्टिम स्वयं ही दिखाई देता'रहता है । 


( ३२)-यही करणं दे, कि--जिस २ पदार्थ पर इन इरद्रियोंका 


3 n : ^ 


h 
\ 
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जच तक काम नहां होता, तच तक हम उनसे अंज्ञ रहनका fum ^7 


SERT करते रहते हैं, हम उसको नहों जानते, परन्तु इन aatar 
अव किसी वस्तुका हम अनुभव करलते हैं तब हम विश्वास करते हू, 
हम उसको जानत हं आर पहिद्धानते है इस. कारण दित 
होता हे, फि-इग्द्रियं भी विशेष कार्य करती &, क्याकि-बह. NAR 
AEJ अज्ञान दूर करती हैं। जब इस. प्रकार अज्ञान दूर होजाता है 
त हमारी आत्मदृष्टि भी उनको इस प्रकार देखती है जिस प्रकरा नेत्र 
भी सूयक TAA जव किसी वस्नु अन्धकारः दूर .होजाता है तो 
उसका दूता द । परन्तु यह प्रकरः है. फ्ि-सयकी - [oup sni 
वस्तुक अन्धकारको तो दूर कर देती ई, किन्तु उनको नहं! देखतां ५ 


इसा प्रकार नेत्र भी अन्धकारको दुर करता है, परन्तु उनको नहीं: 


वा Sh वदद आत्मा उसको देखता है, जो. देखन चाला और ag 
a Lo 


( ९३ )-अब सिद्ध होता है, (an—nsiratsratir श्ञानरिद्िय आदि 


अने ANAR दूर करनके कारण R. परन्तु स्वयं इश qut हैं और स्य 


Ld 


ES 
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को किरणोंकी सभान जड़ हे, परन्तु दपणकी समान स्वच्छ हे अं र. 
हमारे सा/क्षिस्वरूप आत्मा की रि है और आत्म उनमें प्रकर होक 
जहा २ वह काम करतो है तहाँ २ उनके कार्यो को और जिनमें ये इंद्विए 
'काय करती हैं उनको एक साथ देखता रहता है। उसकी रि कभी 
भी छुप्त नहीं होगी, जव चस्तुमं अज्ञान'( न जानना) रहता हे टो उन्ह 
अज्ञात i न जानी हुई ) देखता हे और जव aA इन्द्रियं काय करती 
है तो उनको ज्ञात (जानी इड)देखता है । इसप्रकार वह जैसी होती हैं 
ओर जिस गुणसे युक्त होती हें, चह उनको उयो का त्यों असंग रह 


' कर प्रकाशित करता रहना है और स्वयं अलिपत रहता-है। 


(९४ )--वस्तुफो ने MIAR नाम अश्ञान हे आर जो: वस्तु न 
SU SUE उसको अज्ञातं कहते ह और जानी हुई दस्तुको ज्ञातं कहते 
| जब तक कोई वस्तु अज्ञान ( न जानने ) थुक्त रहती है तब तक 
उसको अज्ञात कहतें है ओर जव जञ,नंर्द्रियोसे उसका अज्ञान (T 
जानना .)दर होजाता है ओ.र चह ज्ञांत कहलाने लगती है। sc विद्या 
तथा ज्ञानका वताच EJA wu PI कारण होता -है, Zub 
लिए यथाथम यही मनोवृत्तियं और इन्द्रियोंक्री 3.रणे झानकी करण: 
& । साक्षी तो दृष्टिस्वरुप सत्ता स्थिर स्वय ज्ञान नहीं है, किन्तु उनमें: 
a कर ज |] 
| is (s RS EE am एश्भिमीय fag इस पहि 
चानन वाली समूह चालको आर इस स'क्षीकी . नहा.जानते। . यद्यपि 
वह पहियान-करनका दम भरते हैँ, क्योंकि--वह ६ड्धिमान्‌ कहरुते 
हैं, तथापि वह इस रहस्यस अनरि.श हैं, कि-ये gna wer हैं और 


' बह आतमा अलग हैं ओर वहुतसे पुरुष तो साक्षित्व अधिको मस्तिष्क 


का प्रभाव समझते हैं, परन्तु उनके LARA . कोई .प्रमाण WE) 
यद्यपि यह बात ठीक है, कि--जब मन AT मस्तिष्क दोनो टफ 
हत Edu यह ये दोनो रूह ( इन्द्रियस्थरूप और आत्मस्व॒र॒प ) प्रद.द 
होती हैं, इस लिए पाश्चात्य यिद्वानों हा eia आरिको मस्तिष्कका 
प्रभाव चां घम वताना भ्रम है ऑर यह लाछ इाराव्से भरे. EU 
fusa गिलासको लाल ARAN समान भ्रम ही है। ये RAI- 
वृत्तियं यथार्थमं मस्तिष्कक दीक दोन पर dp Wn होती ६ अ.र उन. 
क धर्म,  दारावकी लालिमाक (aua दिखाई देनकी समान, 
सस्तिष्कमं दिखाई देते E I 
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(९३ )--यहदि warp विद्वान्‌, अपनी Raah wu 
छोड कर बिचार करें तरे पदिचान करच वाली रूह . ( झद्रय-मन्नर" 
बृत्तसमृह वाली आत्मा) को स्वीकार करलें। वयामि यह नियम 
दे, फि--ज्ञो जिसका स्वाभाविक गुण ह.ता हे,वह उससे कभी अरय 
नहा होता और दूसरेका गुण ह यस्नुसे पथक हुआ करता है 4 
सुषुप्ते मस्तिष्क शुद्ध होता है, तय भा यह पदिचाच उसमे qul 
हाता * है aaan जव fuas समाधि' होती हे; तव. भ 
मास्तिष्क.इन पाहेचानसूप RA खाली रहता है, परंतु. जब हम 
समाधि आर gie रहित होते द॑, तव य फेर WW 9तंत्त 
&idl z l | Li 

( ९७.)-यथाथमंज्ञाचःद्रियंहमारे ज्ञानको करण ओर मस्तिष्क 
उनका वतन है, तहाँ पर वह रहता है CHEN उनस भ्यवहार करते 
` & आर स्वमक समय वह मस्तिष्कसे उतर कर सूदमनाड्ियोभका जाती 
हुई हमका प्रतीत हर्ता दं और हम भी उनके साथ जाते हुए मालूम 
हते ÉI जय तक हम हारोकाशम प्रश नहीं करते हैं तो इन न।डियों 
स ही स्वृप्तकी एक ।बिचित्र अवस्थाका Cad हँ ओर उसकी जान पहि- 
. तान इन Sum ही द्वारा करते हैं और ज़बःहम हार्शकाशम उतर 
आते दैतोइनको भी छोड देते हैं और इसीका नामं सुषुसति है,उस समयः 
हम अपनी(आस्माका) दशन तो करते इं;परन्तु उस समय इन इन्द्रिय 
, क जान पदिचानहप काय नहीं होते, इसी लिए हम जानन पहिचान 

स RS रहते ह; परन्तु जिंसभ्रमीर जान पदिचरानके,समय जान पहि: 


चानी देखते हैं, Re प्रकार यहाँ वेजान पहिचान ( अज्ञान ) का 


देखते ह॑ PUR WA पर अपने अजान रहनकी बातको कहते हैं 

{ (४-खुखमहमस्वाप्स न किञ्चिदवेदिष्म)। ` 
. (९८) पहिले दिखा जा चुका है, फि-यहें जाग पहिचान न 

होना ही अदान है xS SIRA जांन पहिचानका काय नहा होता 

AL STER ( AWAR ) दूसरेका गुण भी हमभ आजाता है।इसी 
` कारण हम आमाको अज्ञानगुणखंयुक्त देखते है, {कितु हम यह qui 
सोचते, --दम शान पहिचान रहित हैं और अक्ञानको देखते रहते 


"n. c ' Ra a. (m oO TS WR ux. 
आत्मा फ़िली प्रकार हम ( शुद्ध आत्मा) में औपाधिक रंपसे प्रकट हो 


^e 


Erlass Satis sud SI 
. ५आर केवल खाक्षों हैं। और जामे यह जानन पदिचानने. बाली 


- X z 


$i उपसनाकाण्ड' S ( ४३९ .) 
QST SS GP dd mEY Sex SES SS SSeS 
जाती है तो हम अपने अज्ञानक्रो द्रकर देते हैं और वहाँ ( SUCH) 
जो उसको. Rer देता था, उसकी पहिचान भी करते ह॑ आर सोचते 
ईं हम qui और अझ हहेगप. थ॥ अतः इस प्रकार विचार करने पर 
हम जान जाते हई, फि--क्या झहन और: क्या अज्ञान ये ALAT AN- 
Fas (amar) धमर हममें edd दे ओर हम ANA आंत्मा इन 
दोनोंसे अळध हे । ओर आत्मा दोनोसे [eu द्रशरूप आनन्दरूप SD 
सद्रूप. E ओर यह. AMA तो करन बाली आन्माका स्वरूप हे-गुणहैं।. 
( ९९ )--यद इल्द्रिय सुपुप्तिक समय AMAA इस. प्रकार-लीन 
दोजाती हँ, जिस प्रकार वृक्ष की शाखा२ ओर पत्ते उसके बीजमे लीन 
रहते हैं । आर ये इस अज्ञान मेसे ही इस प्रकार प्रकट होजाती uu 
प्रकार चीजमसे दप्रखाः पत्त अमर लहलहाते हुए प्रकरं होजाते हें । 
. (&eo )—amafzm बात यह. है, कि--जान पहियानका नः 
होना अष्रानका लक्षण: नदा है, फिन. जव यह. जानने. एडिचाननेः 
बाळा आत्मा लपेट खाती ह X लघ जाती है, तो अजान कहलाते 
है ओर जब यही फेलता है ओर. नानाइत्तिरसुप शाखा होकर जानः 
देंचान, uet लगती है | विचासवान मनुष्यको- प्रकट EISE 
है, यह; जान पदिचानसूप वुत्तिएँ जव eur खाती हुई मस्तिष्कसेः 
तर कर भीतर: पकत्रित होजाती. दे qd निद्रा आजाती है ओर जंबः 
एर्णरूपसे मनके भीतर एकजित SRI E ओर जान पहिचान रहित 
अवस्था होजाती है, तो guia अदस्था-होजाती है । अत. एव प्रतीत 
होता हे, कि--य्थार्थम जान पदिचानकी दृत्तियो. वाळ STU . 
बधन" अज्ञान है. ज्ञानके न होनेका नाम अज्ञान नहीं हे 
( ६०१ )--कलोरोफ़ाम के Qui एर झा. यहद suu झट एट 


Sg होजातो. E और. प्रणी मळत होकर. शवक्री समान होज़ाता ES. 


इससे xx होसकता दै, कि-इनके बन्द होतका।अथश्. MUTA. 
नाम अज्ञात है और इनका खुल जाना जान पचाम चा शान हद. 
छ. इच्ध्रिय जव स्वाभाविक राति पर प्रित होजातीं है. तो uu 
अवस्था निद्रा कहलाती. हे और अखाभाविकरी[िसे एकजित होती ४. 
तो वह अवस्था मूछी कहलाती है, परंतु, जब. खुळ. कर मस्तिष्क अं 

कान तथा नेत्र तक आजाती है तो जाग्रत्‌ अवस्था होज़ाती हे, आर. 


इसी को. होशर्म आना कते d अ-र जव यह. NIRA पणरुपसे | 


( ४४० ) R ura d 
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सम्बंध त्याग देती हैं, तो मृत्यु होजाती है। इससे प्रतीत होता हे, कि- 
जान पदिचान मस्तिष्कका अपना धमं नहीं हे, किन्त ऑ.पाधिक थम 
है हाँ मस्तिष्क उसके प्रकट होनेका स्थान अवश्य है | 

( १०२ )-और भी चहुतस कारण हैं, फि--मिनसे सि होता है, 
फि-यह मस्तिप्कका अपना ( स्वामाचिक ) चमे. महां हे । scitis 
मस्तिष्क ऐसी वरु नह हे जो हिरणकी समान नेत्र वा फान से 
Tare - कर चंस्तुओं झा शान प्राम करे । परंतु यह इंद्रिय तो झटपट 
आसमान तक इस प्रहर जा पढेचती हैं, जिस प्रकार सूर्यकी फिरणा 
"ET झटपट पृथ्वी तक आजाती हें । क्योंकि--जब हम ऋत्वमाकी 
'ओर eféz करते हैं तव यह (रूह ) इंद्रिय चंद्रमा और नक्षत्र तक 
पहुँच जाती ६४ और उनकी आइतिका बनती हुई उनसे एंक होती हुई 
` 'उनको देखने ओर उनकी जान पढिचानका काम करती हँ और चंद्रमा 
“से लग कर शोतल ओर शांत हाती ui हमारे नेत्र ओर मस्तकको 
'डण्डक देती हैं । | [| 


(१०३ )--फिंर जव हम दो चार मिल जाने हैं तो एक दूसरे. 


भनोत्रत्तियं परस्पर रकराती हं ओर हम कहने है, कि-हमारी नजर 
उसकी नजरसे ळडतो हे ओर जब हम चन्द्रमा अथवा किसी arga 
ओर देख कर चेत्र मींच wa हैं और चित्त उसका ध्यान करते दें तो 
भनरेदृत्तिप जे! असली चन्द्रमासे टकरा कर भीतर आगई - थों, थे 
'चित्तके भीतर उसी चंद्रमके आकारके पक नवीन चंद्रमाको वना कर 
Tiendr हैं और चह बुद्धिकृत चंद्रमा कहलाता है । | 
(१०४ )-बस जहां बुद्धि और वस्तु पक स्थान पर होती हैं, तहाँ 
तो वस्तु प्रत्यक्ष उपस्थित रहती है ओर जहाँ केबल वुद्धि होती है ऑर 


AEIR आकृतिम यन जाती हे, किन्तु बस्तु तहां नहा होती है तो 
तहां केवळ उसका शन होता है। यथा-ध्यानेके समय मस्तिष्के 


क्रल्पित चाँदनों नहीं होतो, परंतु उसका शान ह।ता है। 
(१०५ )-स्वप्के समय भी यद्यपि भीतर संसार नहों होता हे, 


पपि - » 


TIN उसका शान संसारके आकारमे मनुष्यको निद्राके समय दिखाई 
देता हे अतः सिद्ध होगया, कि मस्तिष्क संसारके आकारमें नहीं था, 


अं a GR TUS ट्रय “eg CU e ; ic DUM पती 
मर यह शानन्द्रिय हो संसारके आकारम बदल जाती हैं और यही 
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दिखाई, देती है । इसर fuu प्रतीत. होता दै, कि--वहे बुद्धि ( शात्र 
और. अशान मस्तिष्कका ud नहीं है; कितु. मस्तिषककेअतिरिक्त जानने 
की रूह ( इंद्रिय-आत्मा ) का, च्म हे; वह मस्तिष्कमं जीवन..सर 
स्थिर रहता है... 

. (१०६ )-पाश्ात््य विद्वानोंक! ua सिद्धांत दै, कि--जब खूयेकी 
किरणे नेत्रो पर पडती, & और Wem परदोकेभीतर(मुनतव अ.उलमह 
सूसात ) इःन्ह्र्याफ गभर लेनेके स्थानरूप परदे पर प्रस्येक्त जस्तुकी तसर: 
बीर छापती हुँ, सब su बस्तु दिखाई देतो है । परंतु उनका यह सिद्धांड 
ठीक नहीं E क्योंक्रि--यदि्‌ सूयं अथवा दीपककी किरण .दस्तुसे 
टुक्रा कर छोडन एर NW अ SERENA पर us छापरी तो 
ओर उनके देखलानेका कारण होती तो उच्च STi | 
शान होजाता जो EX समय नेत्रम छपती रहती हैं परंतु मनके WU 
सरे नही WIR होतीं। . 


( १०७ )-यदिव!इरी वस्तुओकी तस्वीर आँखम छप. कर वस्तुओं 


को दिखाने बाळी होतीं. तो आँख qae छोटी चीज़ है और जो प्रति 


(rep su dc पड़ते हैं चे चहुत ही छोटे होते. हं, अतः ने. gem सी; 
बहुत छाटी मालूम होनी चाहिय थीं, परंतु ऐसा नहीं होता. और हम 
Rg aA पचत आकाश SUP. SFr पणे आकररभ ही देखते हैं 
संक्षिप्त और छोर आकारम नहीं देखते। , . 

( १०८ )-अखमे ( सुनतव A उलमहसूसात ) प्तित्रिग्ब, ऊपरनेके 
परदे पर आकृतिएँ इस घकार .उल्टी . और .सईमरुपम छप्ती हैं 
जिस प्रकार फोटोके शीशे पर चा साधारण शीशे पर दीखती हैं, परंतु 
हमको सीधी और, पर्णरुप वाली दिखाई देती dtl इससे स्पष्टतया 
सिद्ध है, Frog मन बाहरी किरणोसे आँखमें छपती हुई वस्तुओंका 
जानकार नहीं होता है | vaut ; 

( १०९ )-ङिन्तु पहिले enter बस्तु एर प्रकाशकी किरण: पडती 
हैं और अंधकारको gx केरती हुई. उसकी -आंक्तिकों घारण. कर लेती 
हैं, फिर हण्टिकी किरणे आँखसे eres Ser mn AT वस्तु पर 
पंड़ती इई उसकी आइतिके आक्ारंकी होजाती हैँ ओर, इस. efr 
पर -संवार' विज्ञात ( दानशी रूह) किरणकी समान: निकल कर. 
डुंस. एस्तुकी,आऊसिको. धारण कर EX है । जब इस प्रकार fusi 








( ४४२ ) के dengue के 
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किसी वस्त॒ुक्की आकृतिको धारण करंताहै तो आत्म दृष्टि उसके अशान 
को दूर कर देती है, तय उस वस्तुका ज्ञान होता है। यही कारण है, 
कि--ण्ण परिमाण वाली बरुतुसे ज्ञान होता है। क्यों कि-सूयंकी किरण, 
₹र्टिदी फिरण और विज्ञानकी फिरणका संवभाव है,कि--जिस Ser: 
qc पड़ती है, उसके वराघर उसकी आकृतिकी बन जाती हदस स्पष्ट. 
है, फि--बाहरी Aai कारण जो तसदीर ux छपती है उससे: 
xa प्रतिमासित (nmm) नहीं. दोता और मन्न तो उस आकृति” 
से sra, होता ऐे,. जिस आकृतिको. विज्ञान ( अथोत्‌: मन ) अंगी- 
कार कर लता है । Inm s 

- (११० )-यदि उसके विचारको फिसी प्रकार उचित मान लिया" 
जाय तो विज्ञान उनके. सिद्धान्तका” खण्डन कर देता है, क्‍्योंकि-वह 
चेत्रमे Cree (eda अ उल्महसूखात ) नेत्रके ज़िसपरदेको' मानते हैं,. 
वह शरीर ही है, ओर शरीरका यहद स्वभाव है, फि-अगर उस पर एक 
चित्र खाचे ओर उस्र चित्र पर ही दूसरा चित्र खींच तो दोनों चित्र 
इस प्रकार खराब एोजते हैं. जिस IER एक. कारा जके टुकड़े पर: 
किसी मुहय्कोः छाष कर दूसरी मुहरको या उसी मुहरको फिर aul 
छाप दिया: जाय तो. दोनों सुहरं अन्थी होकर दिखाई नहीं दे गी। 

... (१११ )-यहाँ भी प्रत्येकक्षणमे किसी न करिसी रस्तुक्ोहम देखते; 
रहते है, अतः एकके चाद पक चित्र आँखमेछपता ही wat है,तो बह, 
"ere होजानी चाहिये ओर स्वच्छ दिख।नेका कारणनहोनी चाहिये। 
दूसरा दोप यह है,किंम्रतिबिम्व तो. आँखमे पड़ते रहते है-छपते- 
रहतेः -परन्ठुः उनकी ( दीद्‌ ) पदिचानः मस्तिष्कर्म वा बाहर क्यों 


होती. हैं, अतः सिद्ध है, फि-मस्तिप्कके mir कोई आत्मिक: प्रका 
नरम: साता है. ओर उसमें: तसब्रीरकी परिम्राण बनाता है और इसीका: 


नाम समझना हैं : इस दशमे पाश्चात्य विद्वानोंको मानन॥पड़ेगा, कि-- 
कोई ( रूह) आत्मा: मर्तिष्कके' मागेसे नेत्रमें आता।हे और चित्रके: 


परिमाणको सेत्रम्‌ बनाता & इसीको समझना कहते: है, : परन्तु. 4 eq. 


वोः बह चित्रः समझना रहीं: है ॥ 


^ (-१३२ )-पाश्चात्यः विद्वान: वाहु देखनेमे बड़े २ विचार प्रकट... 


करते हैं, जिनका अन्तिम: परिणाम उन्होने. यह निकाला है, क्रि देश्वनाः: 
द नेत्नके.सीतरः है. और चाहर जा. अपने. मान: पर e freni देती: 


Si 


- a 
> 
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है, बह अमकरिपत है। शस दशांमे इन्द्रियोंको प्रमाण अथवा. सत्य नहीं 
माना जासकता। फ्योंकि-जिस rH कोई भ्रम होता हे, तो उसका 
करण प्रामाणिक किस प्रकार माना जासकता है क्ये कि-चही प्रामाणिक 
होता है, फि-जिसका जान uer होतां है 
( ११३ )-वह इस बोतको भी कहते है, किआ बंसतं qum भीसर 
छपती हे चहं प्रतिचिस्बरूपमें इस प्रकारं छपती है, जिस प्रकार फोटो 
ळेनेके शीरोमें प्रतिविभ्व छपतां है। पाध्यात्य पुरुष उसके सीधे Wen 
से घड़े २ प्रमाण उपस्थित करते हैं, पंरन्तु दह प्रमाण rsen 
नहीं दै । और चह इस वातका मी कुछ उत्तर नहीं देते, कि-जव हमं 
नेत्रांको भीच कर फिसी वस्तुका ध्यान करते हैं तो उसकी आङतिं 
चिना छपे हुए क्रिस प्रकार वन जाती E? दयोंकि-यह'बात तो संभव: 
नहो है फि-ध्यानफ समय सूयकी किरण मस्तिष्ककेभीतर पहुँच an 
आर FA न होने पर भी उस बस्तुको छाप दे । . URS 
(329 )-जिस बश्तुकी हमने कभी भी न qut हो, उसे चस्नुकी' 
भी हम var कल्पनां कर सकते gb यथा-गणेशजाकी सूति प्रत्यक्ष ' 
रूपमे हमने नहा देखी, परन्तु हम mesh qun SUD हाथीकहीं : 
समान fam वाले और मनुप्ण्की समान शरीर बाळ गणेशंजीका ettet 
कंर सकते है । अंब बताइये, यहं कोजसा काम है जो ध्योन्के समयं 
मूर्तिमान ह:जाता है और बद्ल जाता है। अस्तु | मानना पड़ेगा, Rae 
यह बंदी ज्ञानकरंण - है और यही अन्तःकरण ओर सन कहरूाता है । 
और चही नेत्र और. se मागसे फिरणोंकी भाँति निकल कर जहाँ: 
चर्तु होती है, qui पहुँच जाता हैः और उसकी सूतिं पर पड़ कर gui 
को दिखानेका हेतु होजाता हे 
( ११ )-परन्वु इसमे सन्देहे नहीं है, कि-अहाँअन्धकार होता है. 
तंहाँ अन्धकारकी ur वती हैं ओर उसके भीतर जो वस्तु होतीं 
हें उनके सोचनेमें अन्धेरा उसको रोकता है, सूयकी किरणें तो उसकी 


, सहायऊ होती हैं, क्योंकिं-बंह' Du अन्धकारको दर करती हैं 


किन्तु: वस्तुके अशोनको दूर जहाँ करतो): यह : छ्रामात्मा तो- उसकी, 


* मूर्तिका बनता हुआ उसके अज्ञानकी भी!इस प्रकार दुर करः देता है, 


सिख-अकार रकिरणे- अन्धकारको दूर कर देती और साक्षी आत्मा जी 
हनमे प्रकट होता हे, उनको स्पष्ट करता है यही बास्तविक दृशः है |: 
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( ११६ )-कितु जब इम नेत्र. और कणको चन्द कर्के उन सूर्तियों 

का स्मरण करते हैं तो हमारे ध्यानके भीतर वही आत्मा उनकी et 
नदा है। क्योंकि-उपस्थित qug उसके अधिकारमे नदी ESTE 
Eur उसको भ्यान था केवछ शान कहते दे । अस्तु | प्रतीत होंता हैं, 
क्ि-यह करने बालो आत जो इस प्रकार बतोद करता है, घास्तच 
हे प्रत्यक्ष ( दानिइत ) विक्षान है और साक्षी उसको भी ध्यानमे देखता 
रहता है । इस दानिश्तकों hend (auno कहते है और उसमे प्रकर 


होने वाळे साक्षीकों विशेवमय कहते ES RID RT Uu समय E fasi 


भ बद्ध होता हे और बद्दी सशुण बरह्म है । 

( ११७ )-किंसु जव बद्‌ सुदुछिम जाता दै तो इस विज्ञानके बंधन 
ep Benz जाता है और ueber होजाता दै, इसी कारण ' qul पर 
किसी घस्तुका दाग Wei होता, पर्योक्ति---वह तो ( दानिश्त ) विज्ञान" 
के बंधनसे निकल कर fup ण ब्रह्म दोजाता है बह विज्ञनंके बंधन 


म फँस कर भी वास्सदमं दद नही होता ऑर उसी अकार दिखाई देता 


रहता ऐ, जिस प्रजार दर्पणमे मुख दिखाई देता रहता है और जिस 


प्रकार प्रदिचिग्द दर्षणम in हुआ umet जाता है, इसी प्रकार; 
चिश्ञानमे भी प्रधिविम्धकी समान यह आत्मा बच प्रतीत -होता-है।; 
प्रंनु बिस्व तो qik dmn नहों रहता, इसी प्रकार चहं घास्तवमें: 


यद्ध नहीं होता और बद्धस प्रतीत होता है 


( ११८ )-जव यहां विज्ञान नेत्रले किरणोंकी भाति निकलता हैः 
ओर वास्तविक enmt Pero लिये चक्ष इन्द्रिय भी किरणकी समान: 
साथमें सहायता देती है और तो उस समय उसको quie ue 
बाला चक्षुसय ( द्वप्टा ) कहते zb जव'यही विशान' कायसे निकलता 


है और उसके साथ कर्णे न्त्रिय भी फिरणकी समान. सहायक gradi है 


और दाव्दको पदियानचके लिये प्रकट होती है इस कारण इसको : 


श्रोत्रमय कहते हैं 


( ११९ aah यह. ओपाधिक इन्द्रियोंके .ब्रंधनर्म आकर इनके 
o NAA दद्ध नास पाता है। अधिक क्या (खें यही शरीरके वंधनमें 


पड़ते पर mer Stat है और वंधनोंसे निकलने पर यह Duc se 
 फसमात्माका परमातमा दी दोजाता है ओर अंब भीयह बंधनमें पड़ा हुआ 
"RE या मनुष्य नरां है Pag Duc ओर परमात्मा है 


v—— 
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( १२० )-gertt wg ( इन्द्रियं ) कम करने वाली है औरं बह वही 
हैं जो शरीरके भीतर खेंचती निकालती पकाती रोकती और बनाती दै 
हम कर्म काण्डमे पञ्चप्राणके नामसे इनका विस्तृत eNUD वर्णब फर 
आए हैं और उनके बंघनमे: “पड़ा हुआ. यहीं प्रजापति हतो कर्ता और 
उत्पादक है परन्तु शक्तिकी रुहे ( कर्मन्द्रियं) ameet समान & 
और दानिशकी रुहे टहनिओंकी समान हैं. और um हृघासकी: रुहे 
अथात्‌ NARA पत्र और फळस्वरूप है।इस प्रकार यह इन्द्रियं फंमोंका 
भोग करनेके लिये शारीरे इस प्रकार फैलाकर वनाई गई हँ कि-जिस 
घ्रकार END खम्मे लगाए जाते दै और यह भनुष्यका शरीर कह: 
sati: LD Osea a scr 
` (१२१ )--अब इस वातको खुनो, कि--वह स्वतंञ इसमे क्योंकर 
बह दोजाता है जिस ज्ञानात्माके इस nnum भीतर रहनेका च्च . 
किया गया है चह अनेक इस्तियाँसे इस प्रकार फेळजाती है जिस प्रकार 
सूर्य अपनी असंख्य किरणले चारों ओर फैल जाता g चतुर 
dudit उसकी पूणताको चार भामे वाटा हैया तो घहदिचार करती 
है या यादः करती है. अथवा बूंझती है या अभिमान करती है । जब घह 
विचार करती है तब उसको मन कहते हैं जब चह याइ करती है. तंब 
उसको चित्त कहते हैं जब वह दयोफ्त करती है-बूझती i-us उसको 
चुद्धि कहते हैं और जच बह अभिमान करती है तब उसको अहङ्कारं 
कहते हैं। . PP FR, 2 
. (१५२ )--जिन semita वर्णन किया है उनमें इस चेतनं 
आत्माकी सत्ताका sus होता है परंतु sum प्रकाशक प्रतिदिस्व॑ 
नहीं होता, इस लिये बह सत्‌ तो हैं परंतु प्रकाशमय नह।, ४ और 
dq इस प्रकार आजाती हैः जिस प्रकार चुम्बक्त पत्थरम लोहेके: 
'कारणसे चेष्टा उत्पन्न होजाती है परन्तु इन “ ( सनाख्तकी wid) 
qaaa इन्द्रियोरमे चेतनकी सत्ता भी प्रकट erdt है'और उनक प्रकाश: 
का भी प्रतिविम्ध पडता है इस लिये बह कामचेप्टाके अतिरिक्त चेतन 
और ग्रकाशमय भी होजाती है परंतु उसका अहुंत्व और किसी प्रकट 
नहीं होता केवल अहक्काय्म ही प्रकट होता है इस लिये साधारण पुरुषों | 
e seg और आत्माका भेद समझना कठिन दोगया हे और सबको 


श्र 


Fr. 
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( १२३ )-जब कि-अहङ्कार उस आत्मामं और उसकी सत्ता तथा 
सब Wu ERTA है तो इस बन्धनमें पडा हुआ बह. ` इस | TÂ] 
अभिमानी दोजाता है फ्योंकि--सब RA इसे अहङ्कारके अधीन 
रहती दे और इसीके लिये बुद्धि बूझती है, फिर बूझनका विचार होता: 
है और si iG डडती gi हाथ ufa चलाती हैं और महुष्यका कायं 
करतो है तव मजुष्यके सब कार्यव्यबहार इसी. अइङ्कारके द्वारा, उसमें: 
कल्पित होते हैं बास्तवमें उसके नहीं हैं। : Pats 

o (१२४ )-क्योक्रि-चह तो अहङ्कारको उसके कार्यको और अहः: 
' रकी RAIE कायको भी फेघछ देखता रहता है, यही कारण P 
aqu अपने अहंकारको भी जानता पहिचानता रहताहे और उसके: 
“ब्यवहारकों अपनेमे मानता रहत। है तथाइन जान पहिचानकी बृत्तियो 
को भी पहिचानतः रहता है और डन सबको अपनी . इष्टिसे केवरूः 
देखता है बह औपाधिक अइष्कारसे अहङ्कारी, औपाधिक  पदिचानसे. 
'एहिचानने वाळला और औपाधिक शक्तियांसे कती तथा भोक्ता होता है: 
चास्तवर्म तो न वह कुछ करता है न वह कुछ मोक्ता है केवल देखता 
'अ धिक वंधनसे वद्ध रहता है! . .. :. .” Mo 

( १२५ )-जव यहअहंकारके चन्धनकी विवेकसे तोड देता है किल: 

उसको अपचेमें दूसस, और कल्पित जानता है तब यह उनमें प्रकट हो: 


कर भी चद्ध नहीं होता किन्तु परम स्वतन्त्र होजाता है, इस प्रकार: 
TANA छुटकारा पाकर मुक्त होजातां है, quee इस .अहंकारसे | 


छटना ही मोक्ष है और यही ज्ञानमें स्थित होना है। कमंकाण्डसे इसी: 
अहकारको GAS बनाया जाता हैऔरक्षालकेद्वारा इसीकी. जड उखाड़ी: 
जाती है और वेदान्ती इसी अहंकारको वासनाके नामसे कहते हैं और 
इसके अधीन रहने वाली पहुचानकी सब वृत्तियें भी चाससामयी.कह< 


लाती हैं और दूसरी हैवानी अथोत पशुबृत्तिये कहलाती हैं। 


३१२६ )-इस प्रकार बासनामे dar हुआ (.नफसानी ) rera. 


मय SEHE आया Et पशु और शरीरके. यरधनमे पड़ा. get 
दब है (Rai idees थे agere जो ng ही दिला 









' देते E ( बानं) पञमे कम और ( PB. 
8 l Y पशु का ei m ( p ) . आदि s i `» 
Di o eit im rn Sud लिये EN -होती हैं देखो ! वृक्ष आदिमे -पञ्चप्रांणे | छ 2 


रहता है तव भी औपाधिक equi _ तथा. प्रधानतया अहङ्कारके' 


wrt 
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तो होते हैं परन्तु UE पहचान करने वाळी अथवा वासनामयी इंद्रिय: 
नहीं: होतों पशुओंम आनने बाली इन्द्रिय समूहस्वरूप आत्मा तो हे 
एरन्तुः बुद्धि नहों होती इस लिये aa आदिका पशुओंसे और पशु 
आदिका मञुष्यसे भेद किया गया है। ejes s. 

( १२७ )-फिर agt भी कुछ मनुष्य. अस्पवुद्धि और कुछ' 
मनुष्य परमबुद्धिमान्‌ होते हैं. यद सब :म्यूनाधिकता उस करने बाली” 
आत्माकी होती है वास्तविक आत्माकी नहीं होती। आत्मा तो पक है 
बह ततो मनुष्य. पशु पक्षी वृक्ष अ(दि. सबकः देखने चाला साक्षी है सव. 
से एक है किंन्तु जिस २ समष्टि और व्यष्टि ( जाति और व्यक्ति ) में" 
प्रकट होता है उसके अहंकारम कल्पित अहंत्वका सम्बन्ध पाता है उसी' 
को अपन आपा समझता है और उसीकें हादिलाभकों अपनेमें मानता 
है और यह सब बातें अपनी इष्टिकेअतिरिकत उसमे करने वाली आत्मा. 
की ही कल्पित होती हैं यही कारण है, कि--यक्दृत्तकी मनोवृत्तियोसेः 
जानी पदचानी हुई वस्तुओंकों देचद्त्तके मनसे नहीं पहचान सकता: 
और देवदसकी मनोजृत्तियोंसे पहचानी हुई वस्तुओंकों यश्षवृत्तकी: 
मनोवृत्तियोंसे नहीं पहिचान सकता! . 0 00 

._( १२८)-यद्ि वह आन. Raa भी दृष्टिंकी समान उसकाए 

अपना धम होती तो अवश्य ही यज्ञदत्तका जाननां देवदत्तकां RAR, . 

दाजाता है परंतु यशतरत्तंकी जान पहचान. तो औपाथिक है यद्यंषि वहः 

Jarai भी अकेला ही प्रकट रदत है uc यक्षदत्तकी मनोवृत्तिय; 
दूसरी हैं. और देवदत्तं मनोंवृत्तिय दूसरी हैं औषाधिक E इसा 

EVA पकका हान पकमें नहीं होता क्योंकिंआत्मा तों सबसे अछिंसः 

और .पवित्र है और सब ud डसीमें किप t E ui. 
.— ( १२९.)-जिस प्रकारयह पवित्र केबल और साक्षी आत्मां मनुष्य: 


` और पशु पक्षी तथा उनकी. बृत्तियोमे प्रकट होरदा है इसी प्रकार ऊपर 


साक्षी. आत्मा प्रकट होरहा है और प्रत्येककेअहंकारमे अहन्त्वके संबंध: 
से पितर देवता और प्रजाएति कहलाता है. कितु इन मंडण्य. पशु पक्षी; 
आदिके. अहंकार तो आंशिक हैँ और देवता, पितर आदिके अहंकार र्ण, 
En | ve आदिका: शान. सूक्ष्म होता.दै और इन देवता पितर आदिका. 


(३४८) . g वेदाउुषचन $ 
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ओर aaa कहलाता है Fan वहाँ पर भी जो सवमे सव॒ कुछ जानता 
हैं और सबमें सघ कुछ होजाता है बह उसका अपना.धर्म siu 
किंतु उसी दूसरी आत्माका. धर्म gut दृत्तिरृपऔर प्राणरुपशाखाओं 
से ऊपरके SIRA अन्यप्रशारकी अंङ्ग ततासे प्रकट होता दै. और उश 
में वध कर उनके विशेषणांसे विशिष्ट लल हैं,परंतु C zu 
SUR त्यों अमोका और स ताहै। : 
क ( १३० MT M ders वा क मग्न. होजाते है 
तो अयत संक्षिप्त suu अथास. मनुप्यके ज्ञान और मउुष्यकी RT- 
तूतोसे कूर जाते हैं ओर देखने वाले तथा स्वतंत्र होते हैं| इसी प्रकार 
इन्द्र या प्रजापति जथ सोता है या समाधिमें मञ्च होता है: तब यही 
'सबतंत्र स्वतंत्र ओर साक्षीमात्र रहता है, यही कारण है, कि-समाधि 
अथवा Sq अबस्य सब पक हैं और जाग्रते चेगाना\शारीर और 
वेगाना ( ओपाधिक ) योनियांमे आकर एक ही अनेक होजोते हैं इस 
प्रकार यह स्वतंत्र ओर पक आत्मा भिन्न २ बन्धनम नानारूपसे प्रकर 


होकर विराद भगवान कहलाता है 
(१३१ )-उच्चशरीरमे तो aag स्वंशक्तिमानयही है औरमनुष्य 


आदि अपकृष्ट शरीरोंमे अल्पशक्ति और अदपश्ष यही है, परन्तु क्या 
सवशि और कया RAN तथा कया अव्पदाक्ति और क्या अव्पशता 
दनां ही ओपाधिक (दूसरोंके ) वस्धनोंके धर्म हैं, सदयं उसके' धमं 
सहाँ हैँ । जो इनको TUR UH जानता है, वह dui qui फँसता, 
कितु daa प्रकट होकर भी स्वतंत्र रहता है, उन्का साक्षी रहताहे 
और में ब्रह्म हैँ इसका emeret प्रतिपादन करता है।और यहीं विचार 
परम फल È | 

._( १३२ )-जिस प्रकार मनुष्यका शरीर अपने करने वाले आत्मा 
से मिल कर मनुष्य फहळाता है। इसी प्रकार सारी पृथ्बीऔर आकाश 
आदि ओर जो कुछ उनमें हैं, यह सव समष्टिरुपसे ( समस्त ) एक 
शरीर है औरं वही करने वाळा आत्मा इस शरीरमें मिला हुआ है और 
विराट भगवान्‌ कहलाता हैऔर वेदान्ती उसीको विराट कहते है।कितु 


जिस प्रकार मनुष्यके शरीरको छौड़कर्‌उसकी भीतरी आत्मा वासना-' 


E ) कहलाता है इसी प्रकार समष्टि शरीरका कुछ भी: ध्यान न: 
एख कर उसके भीतर रहने बाळी आत्माको -हिरण्यगर्स -और प्रजापति 





3 > g 

* ०६ 9 ns s } 

: E कर करते पु x 

ERARIO ; 
Sods A a. miare at mM 


~ "n 
P 


; ee 7d 





& 'उपाखसनाकाण्ड d$ ( ४४९ ) 


















CE 


(१३३)-मनुष्यका शरीर तो वास्तचमे विराटकेशरोरका पक अंश 
है और मंन्ुष्यकी वासना परमान्माक़ी वासनाका एक अंश है, किंतु 
आत्मा सवप एक है। यह मनुष्यका और विराटका तथा आत्माका मेद्‌ 
है। प्रजापतिको Aar और मनुष्य तथा वासनामय--प्राणको मिला 
कर qe कहते हैं. और इस आत्माको शुद्ध आत्मा कहते. हैं । वास्तवमें 
थे तीनों पक हैं, क्योंकि--कश्पित बस्तु अपने प्रकरकतीसे भिन्न नहीं 
होती है और पिता पुत्र अदि सब इस शुद्ध आत्मामे कब्पित हैँ अतः 
एक हैं, यह बात आरम्मसे दिव्य पुस्तक वेद आदिम चली आरही E 


kS TO "wp e — हि y 





( १३४ )-जिस प्रकार किसी चोड़ी फेली हुई वस्तुके कई. विभाग . 


कर दिए जावें तो प्रत्येक टुकड़ा अपनी समष्टिके बाहर महां. SU 
किंतु उसके ही भीतर रहता है, इसी प्रकार . क्या पशु कया. पक्षी और 
क्या मचुष्य..आत्मासे भिन्न quiu, सच एक वही हैं और प्रत्येक: 
जीव. ( प्राणी.).विराटसे अळग नहीं है, fag वही है, परंतु ससछि 

( प्रज्ञापति ) से जो. वात होसकती हैं वह वात व्यष्टि(.जीव.) से नहीं: 
होसकती; इस लिए मनुष्य तो असमर्थं है,और प्रजापति तथा विराट 

सर्वशक्तिमान हे । और विशिष्टरूपसे मन॒प्यम भरी हुई आत्मा WW 

कर्ण मन वुद्धि चित्त अहङ्कार आदि अनेक रूप बाली होजाती है। 
इसी प्रकार हिरण्यगर्भ भी विराउकी आत्मा है चह अनेक देवता रूपा 
आह्वा हुआ पूजनोय होता है ओरप्त्येकदेबताभिन्न२देचता कहलाते है। 
— (१३५)-जिख प्रकार दश्टिशक्तिका प्रधान स्थान नेत्र है ओर प्रवण- 
शक्तिका कान है इसी प्रकार इन देवताओंकें भी स्थान हैं ओर uad 
सब कुछ करते है जिस प्रकार मेजर केवल रूपको ही दिखानेका काम 

करता है और कांन शब्दको सुनानेका काम करता है, इसी प्रकार देवता 

भी अपने खास २ काम दुनियाँमें करते हैं एक दूसरेमे दखल नहां 
देसंकता, इन खास कामो और खास मकानांके कारण उनको इनका. 


देवता कहते हैं और इन्हींके नाम एर उनका लोक होता है। 


... ( २३६.)-इसका उदाहरण इस प्रकार है परमात्माका i अं AN 
स्थित है और आँख तक फेल कर दिखानेका काम करता है वही A 


Y; 
i. 


देवता कहलाता है और परमास्माका जो अंश चन्द्रममे स्थित है और . 


इंदय कमळ तक फेला हुआ है और सोच सम्रझ्का खास काम करता 
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का अधिष्ठात्री देवता अथवा देखने वा सोचनेका अधिष्ठात्री देवता 
कहां करते हैं,.ये सव अधिष्टात्री देवता अपने खास २ कामम बंधे इए 
हैं यद्यपि यह भिन्न २ रुपचाले हैं और इनके नाम भिन्न २ हैँ किन्तु सब 
करनेवाली आत्मा प्रजापतिकी शाखाएँ हैं ओर शाखाए. असळसे भिश्न 
नहीं होती किन्तु सवकी सव वृक्षस्वरुप होती हैं, इस! लिये यह सब 
देचंता भी चिराटरूप हैं । | | 
` "(ms )-इसकी पुष्टिमं हमारे पास विज्ञानसम्मत वहुतसे प्रमाण 
हैं परन्तु हम उनको नहीं लिखते,क्योंकि--वह सकषम युक्तियं विज्ञान 
वेत्ताओंके अतिरिक्त साधारण मजुष्यांकी nagd नहीं आसकतीं अत, 
हम वेदिक FWAR अडुचाद कर इस वातको स्पष्ट करेंगे | अब हम 
दो विद्वानोंके वार्तालापका AA अनुवादः करते हैं-इनमें एक सगुण 
विद्यंका AEAN अथोत्‌ इस करने वाली,आत्माका जानने वाला था 
और ज्ञानी था और दूसरा इस देखने वाले आत्माको भी पहिचानता 
था पहिलेका नाम वालाकि था और वह गग गोचमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 
था दूसरेका नाम अजातशत्र था और वह काशीका राज। था। 
(38e )-यजुब्नंद्के आरण्यक भागमें लिखा है, कि-बालाकि नाम 
वाला त्राण sit गर गोत्रमे उत्पन्न होनेके कारण गाग्य भी कहलाता 
था वह सगुणविद्याका चड़ा विद्वांन था और वह ब्रह्मो जानता: था; 


वह अजातशत्रु काशीनरेशके यहाँ आनिकर्का और कहने eur, कि--: 


में आंपको ब्रह्मका उपदेश देता हूँ । अजातशात्रने कहा, कि--“मैं आप 
को ब्रह्मका उपदेश देता हूँ? इस वात पर ही मैं तुमको सहजन गोएँ 


देता हूँ तुमने मुझसे ऐसा कहा, इस RA तुम धन्य हो और मेँ भी 


धन्य हूँ क्योंकि--मैं ब्रह्मको सुनके लिये दान दे रहा E 


_( १३९ )-राजाको श्रद्धावान्‌ देखकर गास्यने कहा, कि-जो पुरुष 
GAH ओर नेत्रम रहता है और उनका अभिमानी होकर quta; भार्गसे ! 


चित्तमे आता है और क्तो तथा भोक्ता है में उसको ब्रह्म मानता हैँ 
और उसीकी ब्रह्मरुपसे उपांसना करता हूँ और तुमसे भी कहता हूँ,कि- 
उसीक# मनन करो। | | 


rS है 


.. (१४० )-राज़ाने शिर हिलाकर निषेध कियां, कि--नहीं नहीं, 
चह ब्रह्म नद ह आंप इस (विषयमें विवाद न करिय आपने जिसका 
उपदेश “दिया बद ता एक उच्चश्े णीका देवता है और दवारीर तथा. 


के "s.s, i c 
X 


[. 


^D 
im - 


i 
"md जे 
^, 


$ उपसनांकाण्ड $ (. ४५१. ). 
RELS RSSA aSS Sa S252 Sx SQ ai Satu 


५ genia सरताज है राजा है मैं मी उसीका मनन करंता हूँ जो. 
. इसका मनन करता है वह UE पदबीको पाता है और सब शारीर :तंथ 


शरीरधारियाँका सरताज होजाता है। a 

.( १३१ )-तब उसने कहा, कि--जो पुरुष. चन्द्रमा ओर HAR 
आया हुआ है उनका अभिमानी है और कत्ता भोक्ता दे मैं उसको वहा 
मानता हूँ और उसकी उपासना करतां हैँ और तुमसे भी कहता हूँ,कि- 
उसीका मनन करो तव राजाने मस्तक हिलाया और कहा-नहों नहा 
यह ब्रह्म नहीं है में इसको भी जानता हूँ यह भी एक चन्धनयुक्त शरे ष्ठ 
आत्मा है इसकी पोशाक सफेद है यह जलसे शारीरी वन कर उसमे 
तैरता रहता है और वृक्ष आदिके रूपमे आकर wd काम आता है 
तव इसको सोम कहते हैं और Set sur इसीकों सोमराज:कहते हैं 
मैं इसीको चन्द्रमा छता यज्ञ और मनमें उनक/ अभिमानी. जानकर 
उसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है. 
उसके dam प्रतिदिन उत्तरोत्तर बृद्धि हाती रहती है और दुग्ध पुत्र 
अन्न आदि सब कुछ उसके यहाँ रहता है और कभी घटता नहीं | 

( १७२) तंब गाग्येने कहा, कि-जो पुरुष विजली मांस त्वचा 


. और हृदयकमळमे व्यापक है और उनका अभिमानी होकर कतो भोक्ता 


X मैं उसको ब्रह्म मानता हूँ और उसीकी उपासना करता हूँ, और तुम 
से भी कहता हूँ, कि--तुम उसीका मनन करो। CA: 
' (१७३ )-तव राजाने शिर हिला फर निर्षेध किया और कहा; 
क्ि--नहीं नहीं, इसको भी में जानता हूँ यह भी एक तेज्ञोमय देवता 
है और में इसीको विजली चमं और मनके भीतर देख कर इंसको उन 
का अभिमानी और कतो भोक्ता मान कर इसकी उपासना करता É 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह भी तेजस्वी होजाता दै 
और उसकी सन्तान भी तेजस्वी बन कर जीवन विताती है।. - 

(१३४ )-तब wed कहा, कि जो पुरुष बाहरी आकाश और C 
हंद्याकारामे व्यापक है ओर उसका अभिमानी तथा कतो भोक्ता है, में ` 
उसको ब्रह्म जानता हुँ और उसकी उपासना करता हूँ; और तुमसे भी 
कहता हँ, कि--इसकी उपासना करो A V. HER 

- (१४०)-राजाने शिर हिला कर निषेध किया, कि-यह वहा नह C 
है तुमने जिसका उपदेश दिया है, यह तो एक पुरुष है; यह सबसे 
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पुरा हुआ है और सब कुछ करता है और प्रत्यक्षमें नहीं उखड़ता हे, मैं ५ 


(४५२ ) $ angaa ® ` 
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भी इसको भीतर बाहरकं आकाशम एक अभिमानी तथा कर्ता और 
भोक्ता मान कर इसफी उपासना करता हूँ, और जो इसकी इस तरह 
उपासना करता है वह भी सन्तान और पश॒ओंसे भरा पुरा रहता है 
उसका बंश कभी नए नहीं होदा। ... 
. .( १४३ )---तब गाम्यने कहा, कि-जो पुरुष बायु श्वास और हृदय 
में भी रहता है ओर उनका अभिमानी तथा कर्ता सोक्ता है में उसको: 
ही ब्रह्म मानता हूँ और उसीकी उपालना करता हुँ, तथा तुमसे भी 
कहता हुँ, कि-तुम उसीका मनन करो । | | 
' (१४७ )--तव राजाने फिर शिर हिलाकर निषेध किया और 
कहा, कि-नहीं २ इसको भी मैं जानता हूँ यह एक बड़ी शक्ति वाला 
पुरुप है इसका नाम इन्द्र देवता है यह [स्वर्ग रहता इसने सबको 
जीता है और इसको फिसीजे नहीं जोता, ' इसकी सेना भी सर्द 
विजय पाती है मैं इसकी भी उपासना करता हूँ और भीतरी तथा 
बाहरी वायुम इसको एक ही देखता हूँ जो इसकी इस प्रकार उपासना 
करत। है वह सचदा विजयी रहतः है ओर उसका कोई पराजय नहों 
करसकता। - E | e: | 
( १४८ )-तब गाग्यने कहा, फि-जो पुरुष अग्नि वाणी और चित्त 
में व्यापक है उनका अभिमानी तथा कर्ता भोक्ता है में उसको ब्रह्म 
जानता हुँ और उसकी उपासना करता हूँ तथा तुमसे भी. कहता हूँ 
कि-इसीका मनन करो । | | 


( १४९ )-तय राजाने शिर हिलांकर निषेध किया ओर कहा, 


Fiet नहीं में इसको भी जानता हूँ यह एक देवताहे और देवताओं 
का मुख है इसमें दी हुई आहुतिका सब देवता भक्षण करते हैं मैं.इस 


को अग्नि वाणी और हृद्यमें व्यापक जानता É तथा इसको उनका. 


अभिमानी और कर्ता भोक्ता जानकर इसकी उपासना करता हूँ जो 
इसका इस प्रकार उपासना करता है बह सबक सुख होजाता है और. 


सब उसीके द्वारा खाते हैं उसकी सन्तान भी पेसी ही होती है और 


सव उसके आश्रित रहते हैं। , . TEM 
- QM )-तब गाग्यने कहा, कि-जो पुरुष जळ वीर और मनमें 
व्याप्त है--पक दै-सथा उनका अभिमानी और कर्ता भोक्ता है में उस: 


ed 
3 
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को बह्म मानता हूँ और उसकी उपासना. करता हूँ तथा तुमसे भी 
कहता हूँ, कफि--तुम इसीकी उपासना करो। : 

( १५१ )-राजाने फिर शिर हिलाकर निषेध -किया और कहा, 
के--मैं इस विज्ञय ब्रह्मको जानता हूँ इसको प्रतिरूप. कहते हैं मैं इस 
को जळ वीयं और मनमें व्याएक तथा उनका अभिमानी कर्ता भोक्ता 

o. सान कर उपासंना करता हूँ ओर जो पुरुष उसकी इस प्रकार उपासना 
१ करता है उसके duni शुद्ध सन्तान उत्पन्न होती है अर्थात्‌उसके dud 

. व्यभिचार नहीं होता। — C 
( १५२ )-तव गाग्यंने कहा, कि-जो पुरुष दपण स्वच्छ ded sit 
चित्तम व्यांप्त रहता हैं तथा उनका अभिमानी और कर्ता भोक्ता है मैं 
उसको ब्रह्म मानता हुँ और उसकी उपासना करता हूँ तथा तुमसे भी 


कहता हु .उसीका मनन करो 
( १५३ )-राज्ञाने शिर दिलाकर फिर निषे थ फिया और कहा, 


— कि-में इसको भी जानता हुँ यह मनको मोहने वाला पक देवता है में 
इसको दपण स्वच्छ वस्तु और हृदयमें एक अभिमानी तथा कतो भोक्ता 
जानकर इसकी उपासना करता हूं जो इसकी. इस प्रकार उपासना 
करते हैं वे दूसरेके मनको मोदित करनेवाले होजाते हैं और उनकी 

` सन्तान भी चित्तकों आकर्षित करने वाली होती है यह देवता चरित्र 
और सौन्दयंका अधिष्ठात्री देवता है। lae 

( १५७ )-तव गाग्यने कहा, कि-जो पुरुष युष्मत्‌ अस्मत्‌ ओरः . 
अध्यात्म प्राणमै रहकर जीवनका हेतु है ओर चित्तमे व्याप्त. होकर भी 
कर्ता सोक्ता हे में उसको ब्रह्म मानता हूँ और उसकी उपासना करता' 


तथा भी इसकी उपासना करचेको कहता 
( दत फिर शिर हिलाया ओर कहा; 'कि-नहीं. नहीं 


में इसको भी जानता हूँ यह तो प्राण है में भी इसकी इसी प्रकार 
X उपासना करता हुँ जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है बह पणोयु 
होजाता है और dre नहीं मरता है ओर भयंकर बीमारियं भी उसे 


Ryne कहा, कि-जो पुरुष दिशा कान और चित्तः 


N- दे व्याप्त रहता है तथा उनका अभिमानी देवता और कता सोक्ता है 
मैं उसको ब्रह्म जानता हूँ और उसकी उपासना करता हूँ और तुमसेः 
भी agar हूँ, कि-उसीका मनन करों । | 


pA 
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( १०७ )-राजाने फिर शिर हिलाकर निषे थ किया और कहां, 
कि-यह ब्रह्म नहीं है में इसको भी जानता हूँ यह पक देवता है और 
eit पुरुषके समान जोड़ा कहलाता है, इसको अश्विनीकुमार कहते है. C 
में इनको दिशा कांन ओर मनमे व्याप्त रहने वाला तथा उनका 
अधिष्टात्री देवता मानकर उनकी उपासना करता हूँ जो इनको fam 
कान और मनमै व्याप्त मूनकर इनकी उपासना करता हे उसकासवंदा 
जोड़ा रहता है और वह अपने जोड़ेसे पृथक्‌ नहीं होता। 

( १५८ )--तब गएग्यने कहा, कि-जो पुरुष पाञ्चभौतिक अन्ध 
कार और अज्ञानमें एक रह कर We अभिमानी.और कतो ,भोक्ता हे 
मै उसको ब्रह्म जानता E ओर उसकी उपासना करता हूँ तथा तुमसे 
भी कहता हैँ, कि-इसीकी उपासना करो । | 

. (१५०९ )--राज़ाने फिर शिर faerat ओर कहा, कि--यह ब्रह्म 
नहीं हे में इसको जानता हूँ यह एक देवता है ओर इसको !यमराज 
कहते हैं में भी इसको पाञ्चभौतिक अन्धकारोंमे अज्ञानमे और मनमै 
पक जानकर उपासना. करता हूँ जो इसकी इसप्रकार उपासना करता 
है वह दीघोयु होता है और नियत समय तक जीवित रहता है.बीचम. / 
नहीं मरता है। | ST VE 

( १६० )-तव गाग्यने कहा; कि--जो पुरुष प्रजापति घुद्धि और 
मचमँ भी व्याप्त है उनका अभिमांनी तथा कता भोक्ता है में उसको 
अह्म मानत! हूँ और उसीकी डपासना करता हूँ तथा तुमसे भी कहता 
हैं, कि-इसीकी उपासना करो । | अ | 

( १६१ )-राजाने फिर शिर हिलाकर कहा, कि-यह भी हु 
नहा दै तुम वाद विवाद न करो क्योंकि-मैं जानता हूँ, कि-यह भी 
एक बड़ा भारी देवता है सब देवता इसीकी शाखाप' हैं. हम 'इसीको 
हिरण्यगर्भ कहंते हैं सबंसाधारण मनुष्य इसीको ईश्वर कहते . हैं यह 

विद्वानोंकी sae बुद्धि और ज्ञानियोंकां sexu ज्ञान है मैं इसको प्रजा- 
पति बुद्धि और मनमे व्यापक देख कर तथा सबका अभिमानी. और 
कर्ता भोक्ता मानकर ens उपासना. करता हूँ जो इसकी इस प्रकार 
' डपासता करता है वह बुद्धिमान कदळोता है और उसकी सन्तान ^ 


Z^ 





i सो बुद्धिमानरहोतोह। | | oi 
ue 7 ( १६२ )-भब गाग्य चुप, दोगवा और कुछ-म चोला यकि 
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देघत्ताओमें जितने देवता हैं और लोकपाल हैं उन सबको. उसने 
नियम पूर्वक qalar और उख उत्कृष्ट बुद्धिको भी प्रकट कर दिया जो 

` इइवरका दर्जा है और यह सब देवता उसको टद्नियें हैं इन सबको 
_ ही विवेकपूर्वक दमने दिज़ायां परन्तु राजाने सबके foa शिर हिला 
कर मना करदिया और साथमें उनको उपासनाके RIR भी इस 
(Q4 छिये कह दिया, कि-जिससे गाग्यको प्रतीत दोजाय, कि- राजा इसे 
जानता है ug खव पूजनीय हैं और qu २ भिन्न २ फल मी देते 
हें परन्तु मोक्षके दाता नहीं हैं और mum अधीन हैं । जो ज्ञानात्मा है 
चह कुछ नहीं करता केवळ देखता रहता है और यह सब sewer 
सेवा करनेचाले हैं बद्दी बारतधिक ब्रह्म है इनको तो ब्रह्म कदा जता 
है परन्तु यह aeaa ब्रह्म नहीं हैं देवता हैं । 
_( १६३ )-जब गाग्य इस प्रकार चुप होगयां और आगेको SIS 
` न कदसकां, तब राजाने कदा, कि-क्या तुम इतना ही जानते दो 
अथवा कुछ और अधिक जानते दो ? तब गाग्यंने उत्तर दिया, कि- 
4 मैं तो यहाँ तक दी जानता हूँ और अधिक नहीं जानता,फिर गाग्येने 
| ` क्द्दा, कि-मैं आपका शिष्य बनना चाहता ह आप मुझे |बतलाइये, 
क्रि-इसखे agat कौनसा ब्रह्म है। d: 
- (१६७ )-राज़ाने कहो, कि-यद्द तो उलटी चात है, कि-प्राह्मण 
` शिष्य हो और क्षत्रिय गुरु दो, आप दी गुरु बने रहे में बेसे !ही बत- 
छाप देता Ě I तब राजाने उसका दाथ पकडा और उसको साथमें' 
लेकर राजमवनमें पहुँचा तहाँ पर एक मचुष्य ue Punti सो रदा 
था । तच urea sue er पहिरने घाले ज्ञिन २ देवताओंका वर्णन 
किया था उन aita राजोने उस सोने HIS पुरुषको पुकारा किन्तु 
qug नहीं जागा फिर राजांने दाथसे जगाया, तच WE जाग उठा, इस 
-~ प्रकार उसने सिद्ध कर दिया, कि-गाग्यंका विचार ठीक नहीं है I ; 
(IN )-यद्दाँ पर सन्देह दोसकता है, क्ि-सोप gu पाल 
जाना उसको पुकारंना-तथा उसकों दयाले जगाना यह कैसे सिद्ध 
करता है, कि-गाग्येको विचार ठीक नहीं है ?-उसका उत्तर rag है, 
^ क्क-गाग्यं तो अपने कदे gu देवताओंको इस शरीरका स्वामी और 
इसमें कर्ता भोक्ता मानता था और राजाको यह अभिप्राय था, कि- 
लब देवता करनेकी शक्तियो हैं तथा दास है और इनका स्घामो तों 


(४५६ ) d angu d deu 
wm देखने बाला आत्मा दी है उसीके कारंण यह काम करते हैं SI 
के विना यद सब वेकार हो जाते हैं और कुछ नहीं जानते, ` यद्यपि 
करना उसका धर्म नहीं है तो भी उसके लिये जो यदद सेवा करती हैं 
अतः भकेला वद्द दी इनका स्वामी है और शरीरमे भोक्ता है। | 


( १६६ )-सोए हुए पुरुषके पास जाना इल लिये आवश्यक था, + 


कि-जाग्रतर्मे करने वाली आत्मा और देखने चाली आत्मा यदद स्वामी 
और ale की समान दोनों आत्माएँ पक साथ मिल कर आँख नोक 
कानमे कांम करती दै।उस समय अज्ञानीको स्पष्टरूपसे यह भेद प्रकर 
नहीं दोलकता, कि-इनमें वद आत्मा कौनसी हे जो देखती है और 
WE आत्मा फौनसो है जो करती हे? क्योंकि-उनके अपने २ धर्म 
दूसरेके wd प्रतीत दोते हैं। जो देखली है वह आप दिखाई नहीं 
देती और जो करती है चंद दिखाई देती है परन्तु आप नहीं देखती, 
ज्ञाग्नतूमें उसका देखना इसका gaat प्रतीत dtar है फ्योंकि-देखने 
चाळी त्रो आप दिखाई नहीं देती फिर उसका देखना किल. प्रकार 
समझा जावे ? जो करती. हुई दिखाई देती दै और उसमें mz इई. 
एर दोती दे इस छिये उसका देखना समरे कारण इसका देखना 
अतीत दोता NN | TR 
^. (१६७ )-निद्रामे करने eret आत्मा तो आँख नाकं कोनमें qd- 
मान रद्दती दे, परन्तु दखनेको आत्मा उससे भळग. होजाती हैं इस: 
कारण agarana उसको निद्रामें oret. ( अनज्ञान ) का संसार 
कहते हैं| यहाँ यह विवेक होसकता. है, करने बाली om aen 2 
और देखने बाळी आत्मा अळग है। और यह सिद्ध है, कि-काम 
करना चाकरोंकां धमं दै, स्वामीका धर्म नहीं है, और जिसके लिए. 
किया जाता है, wg भोक्ता तथा स्वामी होता है। . ` | 


$ (१६८) देखो,जव पहिरिदारको घाणी काम करतो है तो बाणीका : 
सोक्ता पहिरेदार दी होता है वाणी नहीं होतो अथवा राजाकी सेना देश. 
को जीतती है तो उसका मोक्ता और स्वामी राजा हो होता B. 


सेना «ret दोती।इसी मकार गाग्यने मनुष्यके शरीरमे जिन. देवताओं 


को ब्रह्म बताया था, राजाने उनको करने बाळी (( आत्मा ) देवता : 
बता दिया अतः वे आत्माके सेवक हैं और देखने बाळा आत्या 


छुः + 
ee 


i ~N - 
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( १६९ )-खोये हुप पुथपमे स्थित उन देधताओंकों geret 

qg अभिप्राय था,कि-यदि वे देखते अथवा. छुनते होते तो बुलानेसे 
उत्तर देरेते, वयाकि-जिलको जिसके नामसे घुळाया जाता BUE 
` उच्तर देता है और दे तो आत्माके विना शदकी समान जड दोजाते है. 
अत्तः वे चुळानेसे उत्तर न देखके और उना स्वामी आतमा जो सबका 
SÅR है, अब षद उसमे आजाता È सव वे सव॒ काम करने ळगते 


Lo हैं और उसका इन देघताओं में आनाचास्तघमें जाध्रत्‌ दशा है। ऑर 


aki लिखा दे,कि-देघताओंका नाम लेनेसे वह सो या हुंआ नद्दी जागा 


(१७० )-यहाँ पर यह सन्देह "ul करनां चाहिये, फि- 'ज़िन 
देवताओंका नाम लेकर सोये रूपको पुकारा गया था, वह भी खोए 
हुए थे, ga छिप उन्दोंने उत्तर नहीं दिया” क्ष्योंकि-गाग्ये उन 
देबताओफो नित्य कर्ता और भोक्ता मानता था और समझता था, 
f&— शरोरमे मत्युपर्यत अपना कॉम करते रहते हें ( परन्तु ओ 
थक कर निबंळ दाजञाता है बद ब्रह्म नदी दोसकता ) परन्तु "ug 
उनको. त्र मान कर उनकी उपासना करता Ml 

( १७१ )-—इस प्रकार सोये हुपके पाख लेजाकर UNA उसको 


_ विश्वास दिलाया, कि-करने चाले देचता आत्माके ulum ही हैं, 


भक्ता नहीं हैं। क्यांकि-यदि ये स्वयं भोक्ता धोते तो जब Held 
गए थे तब भी वचनको WIS D क्योंकि-यद्ध नियम है, कि-जिंसका 
जो भोग Aar है, यदि ag उसको मिळता है तो भोग लेता है,। 
देखी ! अग्निका कार्य जळाना और प्रबाश करना है जघ उसमें कोई 
तिनका फक दिया जाता हे, तो बह उसको उसो खमय जळा देतो 
है और प्रकाश dier देती दे । यदि घे देवता स्वयं दो सुनते समझते 
होते तो बुछानेसे घाणीको छुमते ओर समझनेका प्रकाश men 
qup ऐं adi छुआ, अन्नः जिस प्रकार तिनका फेकनेसे न जछने 
यर यहद faa होवो हे, कि-यह अग्नि नहीं है, इसी प्रकार वाणोके मं 
सुननेले निश्चय होता 8, कि-भाभ्यंके पूजनीय घचन-वाणो-के qu 
हो भोक्ता नहीं Ea जिस प्रकार qu षाणीके भोक्ता नहीं हैं, इसी 


^ प्रकार देखने चखने छुनने miqa भी मोक्ता नदीं हैं । सघ adr qa 





लिए चाकर और यंत्र हें तथा जो पूजनीय भौर भोका है, घह ra 
भिन है और पढ़ी urea मूजमीय है। 
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( १७२ )-देखो! जिस प्रकार खोये हुयमे बाणी छुमाई नी देती 
दीखने. बोलो वस्तुएं भी यद्यपि que el रोती हे, परन्तु दिखाई 
नहीं देतां. ओर इसी प्रकार गन्धको घर्तुएँ भी पाल दोती हैं, परन्तु 
सूँघो नहीं: जाती, ऐसे ही झुमे यदिः कोई बस्तु डाले तो न बह 
स्वाद देती है ओर न चह खाई जाती है, इस लिण साधारण पुरष! 
को पूर्णरोतिसे. ferre दोखकता है, जिस प्रकार पत्थर सोक्ता 
«Zi होता, इसी प्रकार करने वाले देवता स्वयं भोक्ता नदी हें और 
जिख. प्रकोर फंका हुआ पत्थर भी चोट देता. है, उसी. प्रकार ये करने 
बाले देचता भो इसी प्रकार चेतन्यके चलाने पर चलते Bn काम 
करते हॅ, घास्तवमे चे पत्थरको समान जड़ हे, जिर. प्रकार ( पत्थर 
के भीतर उपास्यम।न. चलन, आत्मोको न मान कर ) पत्थरको uh 
पूजनाय मानना जड़को पूजनीय मानना हे इसी. प्रकार RA घाले: 
आत्माको ZT मानना भी. जड़को. इश्वर मानना है, क्यॉकि-कय?, 
शारीर क्या देचता और कया. इन्द्रिय आदि सबके सब. ईइवरके अति 
रिक्त यद्ध Hur हैं 

( १७३ )-यहाँ पर यद सन्देह भी नहीं करने चाहिये, किं- 

यद्यपि उन देयताओका. नाम लेकर सोपे हुपको पुकारा: गया. था; 

रन्तु जागते हुए. AJAR चुछाया ज.य और उसका ध्यान दूसरी, 
ओर ही. तो बह "EL सुनता, तब-यह fug नहीं. किय suppl 
कि-यह सुननेका भोक्ता नहीं है. और यह प्रमाणित होता है. fg. 
उसका: ध्यान उस QAT नहीं था इसी प्रकार यहाँ. भी होसकता है 
कि-करने बाळे देषताओको. उस समय ध्यान न. हो. और, उन्होंने 
चाणीको प।ने पर gar परन्तु सोगा नहीं? 

( १७४ )--क्योकि-गाम्यने उनको समझ: uin कर इइवर बलाया. 
है, और यद दो नदो. सकता, क्रि-ईइवरका स्मरण. किया ज्ञाय तो. 
बुद सुने नां ? अन्यथा पूजा पाठ करना और QUIA समय उससे. 
कुशाळमङ्कळका प्राथना करना व्यर्थे होगा, मनुष्यमे तो. लापरबाही 
दोखकती हैं, परन्तु ईवघरमें ळापरवाद्वी. ओर आलस्य नहीं: हौसक़ता l 
- यह गाग्यका सिद्धान्त हैं अत: उसके. विषयमें ऊपर छापा gut. 
विचार टीक नहीं होसकता | ˆ cu 


५ १७% $ यहाँ. पर qu ग्रंका, भो नदी कः.नी चा दिये, कि m .. 


Le 
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भी तो बुलाने 'पर सोये हुएम उत्तर नहीं देता हे तो करने चास्मे 
आत्मा { देवताओं ) एर यह दोष कैले आलकता है !?? वर्यो कि-तहाँ 
RNA पुज्य देवताओंका नाम लेकर जुलईया AAT, अतः WE qui 
उत्तर देता. ? यद्यपि यद देचता-इस्द्रिय-उस्क्ी लाकर ओर प्रकट 
करने घाळी हैं जर चह इन सबमे अभिमानी ओर फर्ता भेत्ता तथा 
स्वामी है तथापि सनुप्पको अशलि अथवा हाथके नामसे gga 
ज्ञाय यो घई उत्तर नहों qal, इसी प्रकार. यह दंचला सी अङ्ग . तथ 
शुन्त्रोके खमान हैं, तचच उनक्रेःनामसे कैले उत्तर देय ? इसी कारण 
झरने बाळे आत्मा ( ESSD) के - नामे राजाने उसको .वुऊछाया ओर 
जमाया, परन्तु चंदन जागा 4 
- (१७६ )-माग्यके umi लो यह दसत कतो भोळा तथा स्वामी 
च. परन्तु इख समय घेतन्य-आ।स्मा-से Uus दोते हें, अतः सुनते 
समझते ui अतः प्रमाणित होता हे, कि-करने वाले आत्मा (equ 
सकर ओर दास.तो- हें,-परन्तु भोका नहीं है । बहा. यह शंका भर 
नहीं करनी चाहिये, कि- wel शाक्तिय यद्यपि ददता है तथा सच- 
खाधारणमेः उनको दूषतमे' नहीं sep SHUT परन्तु .इन्द्रिय और 


प्रोण कडा जाता है; अतः प्रसिद्ध नामसे न घुळानेके कारण उन्होंने: 
sel सुना?! क्यरेंक्ि--गाग्य ने कहा ur, कि-जोगे चन्द्रमा और : मनें 
lag चन्द्रदेचता है ऑर चद्दी स्वामी है, अतः जंच उपासना करने. 
बाळा लकः उनके - पद्दिचानता हे, तो क्या वे अपने m नहीं: 
जानते ? सह जानते तो अवश्य dg fumus उनमे जानने 


की-शक्ति होती है, चइ ज्ञानात्मा SS समय उनमें प्रकट नहीं था,इख 
कारण बह न जान सके, अतः चे सच सुदर अर जड़ हे । 


: (१७७)-यह झोका भी-नदीं करनी ` चाहिये; कि-/उस' समयः 
आमाका नाम जेने पर भो तोः आत्मा-नदीं खुनता?' क्योकि-- रोजाने 
रो आत्मांको कर्ता सोक्ता मोना दे' और चह उस समय स्वप्तके भोगों 
` को पा रहा था और जाग्रतके सोग देने वाले. user उसने सस्बन्ध : 


छोड़ दिया था;इस्ते कारण सबंसोधारण उसको स्रोता हुआ. कइते है 
fuc सोता हुआ किस. प्रकार सुने | 


(१७८ )-परच्तु suat सो उल सप्तय भी नहों सोत्ता है : 


आर: अपना फ्राय करता है, देखों | वह quu Sur wur, यहि 





( 9&9 ) $ aqu & . 

सोचना समझना उसका ewar होता तो uum gi घाणीका 
सोग पाता,-परत्तु बह घाणीका उपभोग नहीं करता, अततः निश्चय 

. होता हे fum करनेका uem है, और कर्ताके खलाने पर. इस्त 

. प्रकार चलता रहता है, जिस प्रकार एक wed ER ' घड़ी बराबर 
चलती रहती है qug ug कुछ सुनती समझती नहीं, अतः जड़ है। 

.... .( १७९ )-यहाँ ug शंका भी नहीं करनी चाहिये; . कि~“ग।ग्येने 
शो मिनन २ देघता और उनके fas २ नाम.तथा पृथक २ पछ कहे 
थे और स्वयं xus भी उत्तरमें कधा था, कि-भ्रत्यंकः देषता अपने 
मुख्य २ नामके. पुकारे MAA समझ आता हे, परन्तु यहाँ पर राजाने. 
एकका मुख्य नाम नहीं, किन्तु सबका नाम लेकर उनको बुलाया था, 
अतः घद कुछ समझमे न आनेके कारण नहों बोळे” कयोकिः-यदद 
एंका तो अज्ञता से . भरी हुई है। कर्योकि--गाश्यंफा anid भिन्न २ 


इशवरसे नहों था, किःलु एउ प्राणात्मा ( रूह आजम) के ही (arx 
कायं और नामले था, पेखा तो कोई विद्वान नहीं है, जो बहुतसें 


gac भानता हो । .. . ` | 
« ( १८० )-हमने कर्म काण्डम इसका वर्णन किया हे; aaa 


eI que पर याक्षघल्कयजीने ufu तेतीस देघता- बताये, 
'फिर “संक्षेप करते २ पक दी प्राण देवता रक्खा, इस fed करने 
` साळा आत्मो एक है, उसको सर्चंसाधारण ईशघर कहते हैं; और बहा: 
।मिन्न २ कार्य करके भिन्न २ देवता कहलाता है,परन्तु यहाँ यद सम: 
'झना 'चाहिय, कि-देखना करने घाले आत्माका wd नहीं है और 
आत्मांके प्रतिधिग्षसे उसमें देखना आता हे और ' चेष्टा vul qr 
चह स्वाधीन नहीं हे, किन्तु जिस :प्रकार SITQUE पत्थरके कारण लोहे" 


भे चेष्टा उपपन्न होजाती है; इसी प्रकार उसमे {भी इघाल eg 


चेटा उत्पन्न होजाती 8 । जो सघंलाघरण उसको gat: कर्ता और: 
भोक्ता. भानते हें, wg ठीक नहीं.हैं, क्योकि-यद्यपि up करनेका यंत्र 


है. तथापि चह waa वाला और जड़ है। . `: 


_ की सेवा उससे सम्बन्ध पाजाती है और बह इन vua wu 


| vit «ai मोक्ता होजाता.है।. जिसंको निगुण कहते हैं: qut eat 


: ( १८१ )-देखना “देखने घाळी आत्माका रवाभाधिक घम है 
करना और पहचांन एसको स्वामाचिक धमं नहीं है'तो मी इस दाख. 
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और qub eques है और उसीकी पहचान पर मुक्ति निभर हे। 

( १८२ )-ठीक तो यह है, कि-यही आत्मा इशघर हे किन्तु 
देखना इसका निधी मे है और कतृर्य ataa आदि दूसरेके घम 
अर्थात्‌ औपाधिक घमं sed कहिपत हैं st ऐशघरको नित्यकर्ता 
गौर नित्य भोक्ता मानते हैं षह anaut ngat करते हैं कयोंकिं-- 
घेतो इस करनेकी आत्माको ही Bue मानते है और आस्माके quid 
के धर्मको जो, कि-इसीमे कल्पित है. इसोका समझते à xe लिये 
इसको अकर्ता अभोक्ता और मायासे कर्ता मोक्ता मानते है । 

( १८३ )--अब कोई साधारण AJEA यह qu, कि-राजाने Su 


. फो दाथसे दिला २ कर कयो जगाया और जोरसे कयो पुकारा तों. 


इसका उत्तर यह है, कि--जिस प्रकार तिनकोंको अभि. पर रख कर 
इस लिये दिलाते कओ gue हे, कि-जिससे दूसरी अमि तिनको 
पर प्रफाशित दोज्ञाय, इसी प्रकार हिलाने ओर जोरसे बुळानेका Wu 
सात्पय था, कि-यद चाकर देवताजो गाम्ये-पूज्य है वे चेतन आत्मा 
से प्रकाशित होजायँ और मेल पाजाय ag मेल पागप इस लिये बह 
सोया हुआ ज्ञाग उठा और उसके आने पर सोचने समझने €T 
सथा राजासे चात चीत करने लगा | 

( १.४ )-राजाकाअमिप्रोष यहद था,कि-इन करने वाले देघताओं 


` छे अतिरिक्त पक शुद्ध आत्मा È चद प्रकांशस्वरूष है उसके कारणसे 


यद करने घाले देवता काम करते हैं और चंद शुद्ध आत्मा तो कुछ 
नहीं करता adat आनन्दमे रहता है इसकी ATNA उसमें कतेत्व 
भोक्तृत्व आदि धमे कल्पितरुपमे आज्ञाता है fier प्रंकार बहुत दूर 
पहुँचे हुए मचुप्यको MA पुकारने पर भी वह मस॒प्य नहीं सुनतो है 

इसी प्रकार यह आत्मा सी इनसे बहुत दूर था और nego सुन 
सका अत एवं खोए हुपको राजाने इस लिये हांथसे जगाया, कि- 


' देघता उससे प्रकाशित AMNA । 


१८५ )-इन बातों से यहं तात्पयं निकला, कि-जो देखने घाल! 
आत्म है. घद कुछ नहीं कर सकता तथा सघंदा आनव्दमें रहता है 
कयाकि-करनेका नाम ही दुःख है और जो स्वामी दै चह riw नहीं 
पाता दुश तो करने और चलेने चाले. दालोको erar है जिसके खिग 
वह चाकर सेवा करते हैं और चलते हैं सब कटिपत भो seis है 
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इस लिये यह सब करने काले देवता यन्त्रकी समान हे ऑर दाख है 
और करने वालई आत्मा इन सबमे लरदार तथा fago है और इन 
में आकर वह eai सोक्तासा प्रतीत grar है तव भा atqui «t ag 
कर्ता है न घह भोक्ता है और इनके कामॉका साक्षी तथा आनन्दमय 
हे यही बास्तविक अपना आपा है इसोसे हम इसको. अपने ARAT 
जामसे कहते EI 

( १८६ )-यद आत्मा यथार्थ इक दे विकारचान्‌ नहीं है ऑर 
करने चाळा आत्मा तो विकारवाब है. टहनियांकी खमान फलता है 
तब.मी यह उसमें प्रत्येक स्थान पर प्रकाशित होजातः है।जिल प्रकार 
अह QA हुएमे ज्ञगानेके समय, प्रकाशित छुआ था, इसी प्रकार WE 
गते इप दुसरे मनुप्यामे भी प्रकाशित है और इसी प्रकार चन्द्रः 
लोक तथा सूयछोक और व्रलोकमे जदा २ यदृब्करने वाळा आत्मा 
मेला हुआ है dg खबमें प्रकाशित होऋर उसमें उनके midi कारण 
से कर्ता भोक्ता होता है | 

( १८७ )-मनुष्यमें जितने भोग qs लिये यदद करने चाला ANAT 
क्रमो बन्धनसे सश्मरुपसे खुला हुआ है उतने माझुषी भोग ze 
झै, आर द बताओंमें जितने आधिक भागोके लिये खुळा हुआ है quete 
क्रे वे भोग भो इसीके हें ओर. ब्रह्मलोकमें उत्तम पुण्योके कारणसे 

SEGUE रूपमे प्रकर होता है तहाचे खऱसंकरपकं भोग भी Xela 
हैं, वास्तवमें यही मनुष्य. और यही प्रजापति है तब भी sanas 
लोकम यद आत्मा इस करने SIS आत्मा ( MANAI) कारण सत्‌- 
संकल्पं आदि भोगोंको पाता हे ओर nori इसीके,ककरणसे असत्‌- 
संकल्प आदि भोग पाता. है चास्तबमे तो अकर्ता अभोक्ता स्वयं दष्टा 
भौर स्वयं आनन्द है परन्तु अश्न पुरुष इन सत्सक ट्प eua उपाधियों 
से उसको ईरघर और असत्संकरप आदि उपाधियांसे मनुष्य मानते. 


हैं और इन्दी उपाधियासे उसको बन्धन बाला मानते हे कितु ag इन. | 


के बन्धचके qui नहों है इसक। अमाण यह है, कि-निद्राके समय बह 


इनके बन्धनोसे हट जाला हे .घही परमस्वतंत्र-है यह बात गाग्यको. 
राजाने बतायी। 


कड़े ६ 


cail १८८ )-ओर यह करने बाळा आत्मा- तथा शरीर -इवेळीको- 
सप्रान बनाए HE arte घिनायद mmi कुछ नहीं aA 
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और प्राणके शिना शरोर स्थित नहाँ रहलकला जिस प्रकार खस्मोके 
ओश्रपसे हवेली स्थिर रहता हे इसी प्रकार इस' करने. चाले आत्माको- 
शरणमे स्थिर रहत हे faa प्रकार खम्साँफ्रे निकळनेसे हवेली गिरः 


. जाती है इंसी प्रकार ह्र करने चाळे आत्मा. ( प्राण ) m डखडनेसे 


रीर भो गिर जाता है, इसे विदित diat है, कि-कमे करनेवाले 
सबं देखता खम्मांकी खमान इस हवेळीके भाग हैं | | 

(-१८८ )-wa qra स्पए है, कि-जो 'दृवेली .आदि, संघातसे 
तयार होता है वह दवेलो या उसके भागके. लिये: नहीं होता और 
gat लिये होता दें जो उसमें रहता है qq sudo बाल करनेका 
भोग पाता हे इस बातको कोई भी विद्वान: नहीं मानत्ता, 'कि-इवेळी- 
अथवा उसका कोई भाग उसके भागका अथवा दवेळीका. भोग है 
परन्तु जो दवेलीका या संघातका भाग नंदी. होला. है अर्थात्‌ kw 
सबसे भिन्न जो मनुष्य हे यहःउनफा भोग हे जब प्राण अथवा करने 
वाले quai इस संघातका भाग हैं इस लिये यह. करने बाळी sn 
( qua ) भोका नहीं. है ओर qat आत्मा जो संघातका. भांग नहीं है 
इन. सबस भिन्त हे. चह इन सबका कर्ता. भोक्ता. है 

१९० )-यहाँ. पर यद शका नहीं. करनी. चादिये,कि--आत्मा. भट 


लो. संघातम आया हुआ हे. फिर उसको भी संघातका..भाग Cub 
agi भान लिया. जाता कयाकि-राजाने उसको: uu जमाया थह : 
आर उसमे चुळायो था यदि ui .भातर . स।स्माळत giat त! 
ag उससे क्या निकल जाता ओर. फिर. कयां: उसमे आजाता 

(१९१ )-देखो ! जब मजुष्य इवेळीमे आता suat है तो चह 
हवेळोका भाग नहीं दोजाता क्योंकि-जब. सक ददेळी. मौजूद xdv 


है तब तक.उसकाः कोई भी. भाग उससे अळा नहीं. होसकता इसः 
' लिये मनुष्य. इवेळीके संघातका अंश ab ओर-डसका -स्वामी तथा' ` 


भोक्ता है | आत्मा भी. निद्रामे इस: खंघातसे निकछ जाता है और 
जाग्रत्‌मे ओजोता है परन्तु कस्ने वालो आत्मा उसका भाग है और 


. जीवन भर उससे अळम- नहीं होता अत एच यहद प्राण और ur 


इसके स्वामी: बा कत्ता मोक्ता नहों हैं और जो निद्रामें इससे (exc 


जाता है ओर जाग्रतूमे' आजातो दै चहदी इसका स्वामी और कली : 
भोक्ता:है ओर: इससे .असंव'है। m def | 
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(१९२ )--दूलरा कारण qu है.कि-भोग कर्मार कारणसे होता 
है संघातका संघातसे अथव! संघातके मागका संघातसे अपने. wat 
से कुछ लम्बन्ध नहीं दोता है किन्तु घदी सम्बन्ध दोता है जो भाग 
को संघातले ' दोता है जब तक saim मोग रता. है तब 
सक आरमाका खस्वन्घ भिन्न २ प्रकारका होता है नय उसको. जांप्रत्‌: 
के मोग पाने होते हैं तो जागता है जब निद्राके भोग .पाने दोते हे 
तो सोजाता है और जाग्रतमे.भी अनेक प्रकारके भोग भोशने पड़ते है 
कमी दुःख कमी सुख कमी मोद कमी विवेक कसी पुण्य और कभी. 
यापके सम्बन्ध चाले मोग दिखाई देते हैं परन्तु भागका सबसे. qu 
दी प्रकारका सम्वन्ध दोता à भिन्न २ नहीं होता | 3» uis 

"(१९३ )-देखो कया मकानकी छत बया. दीवार कया - दीधारको 
£z तथा क्या खम्भे दघेलीके साथ आपस geat ही एक सम्बध्ध' 
है इसके अतिरिक्त और कुछ सम्बन्ध नहीं है परन्तु मनुष्यका उसमें 
चेठना सोना खाना पीना शीतल और उष्ण वायुका सेवन .करना 
कमो इस maed कभी उस कमरेप्ते आना जञाना-इस प्रकार मिनन २ 
सम्बन्ध हैं अतः मनुष्य भोक्ता हैः और हवेली dp slc शरीर तथा 
करने बाळे देवता भी जिनका गाग्येने quia किया हे षह उससे पक 
हो प्रकारका सम्बन्घः रखते हैं. आत्मा भिन्न .२ कर्मोका सस्चन्ध.रखसा 


हे इस लिये भी प्रोण तथा देषता कर्ता भोक्ता नदी हें भौर देखने ' 


बाळा आत्मा ही उनका स्वामी तथा कर्ता भोक्ता है। O ..... 
(. १९४ )-फिर खम्मे आछे लकडी दरघाजा आंदि जो uel 
साग.हें उनका उनके कमरे कारण जन्म नहीं होता है वे सब. मनुष्य 


के लिये ही बनाए जाते हैं. और मनुष्य अपने परिधरमके कारण उसमें; 


भोग पाता रहता है मनुष्य उसको अपने आप दी. परिश्रम करके 
, बनात! है और दुसरोको द्वव्य देकर owl तयार कराता, है अथवा 


A e è 
` क्रिराय qc लेकर उखको बतंता है. मकान सब प्रकार मनुप्याँके matar 
दो तयार. द्वोता है, इस कारण शरीर अथवा प्राण ज्ञो. करने चाळा. 


देवता हे उसकी अपने, xls सत्ता नहों होती और enar कमसे 
बताया जाता È इस लिये इन सबका स्वामी तथा कर्ता, मोक्ता भी, 
आत्मा ही है प्राण अथवा इन्द्रिय नहीं है। ` 


( १९५)-इर प्रकार इसमें देखता rrt जञांनता,मानता ओला: 


Ni 
ZA 


| | g डपालनाकण्ड d$ (४६५ ) 
O S ERSASAS3S252S25925 72525 252,5 25252):5 2,5 2 62, 6 25 NTRS 
द्वी है, औए करने बाला आत्मा ( प्राणांत्मा) ) gaat जानता मानता 
अथवा वे रात नहीं है और जिस प्रकार हवेली हवेलीके भाग ' उसका 
wq ओर उसके यंत्र आदि!सी uer ( करने चगळी आत्मो ) के यंत्र 
आदि हें और वे कुछ देखते सुगते जानते पदिचानते नहीं हे, इस लिए 
ag इवेळोदे सोळा नहीं दोसकते उनका सोक्ता तो जानने quen 
(og, चाळा मनुष्य ही है और यहो उसंका स्वामी है, इसो प्रकोर मनुष्यमें 
` > qat शरीर ओर कया भीतरी इन्द्रिय-प्रांण आदि सब quis यन्त्र 
हैं, फोई तो 'चळनेका काम करते हैं, कोई पकड़नेका काम करते हैं 
कोई देखनेका काम करते हैं, कोई खुननेक्रा काम करते है, कोंड सोच 
समझका अथवा ध्यान पहिचानका काम फरते है, इनमेंसे कोई भी: 
चत्र अपने आप नहीं ज्ञानता-इल लिए यदी इन सबका कर्ता मोक्तो दै 
( १९६ -agi ug शंका नहीं. करनी 'चाहिये, कि-'चेतन्यमय : 
मनुष्य जिसःप्रकार इवेळोका कर्ता तथा भोक्ता दोता है, इसी प्रकोर - 
चेतन्ययुक्त सुनने समझने चाछे देवता आदि भो भोक्ता दोखकते ED 
इसका समाधान यद है; कि--सोये हुए uu जो देवता अथवा . 
करनेको शाक्किये रती हें चैतन्य mt उनसे पृथक दोता है इसलियें 
g SH समय aequa नहीं थे अतः चद कर्ता भोझ्ा नहीं होसकते : 
जाग्रतूमें जब ag Jaraa युक्त दो जाते है तबउनको- भी भोक्ता कहते : 
सो है परन्तु चतन दी भोक्त है secto भोक्ता- नहीं-होसकते । 


( १९७ )-भ्रविद्या और घ्रमके कारण ही पुरुष चेतन्य Wil 
भोक्ता ओर कर्ता जानते हे Velum ueram HJA भी मनुष्य 
को हो हधेलीका भोक्ता जानते हैं परन्तु सजुंष्य भी इम आत्माकी पहरी 
इचेळों है और फिर उसके द्वारा बाहर की दधेली तथा सब संसाररूप 
हवेली इसी आसंमाओे भोगके लिये तयार हुई है, सबका स्वामी ओर 

-^. सबका भोक्ता यद्दी चेतन्य आत्मा है,कि-परन्लु au नियम हे पहिले उस ' 
कॉ शरीर उसका भोग होता हे फिर उसका,घर तथा लष संसार 
उसका भोग दोता है अत एच उदाहरणमे' muda लिये ही मञुष्यको 

XX. दवेळीका भोक्ता चतलाया है क्योकि प्राणो उसको अचिंद्याके कारण 

` चेतन चाला ऑर भोक्ता समझते है वास्तषमे संबंसंसारका भक्षा | 
यहं आत्मा दी हे और कोई नहों है । 5 
( १९८ -qaf सारा संसार इसीका ATR, uU ARET, 
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ओर दर्मोंके बंधनमे पड़ कर चद कुछ भोग पाता हे और कुछ भोगां. 
को नहीं पाता, आर बइुतसे मोगांको चाहने पर भी नहीं पाता, तद 
अपनेको पराघीन समझता है और जब wu चिद्यायुक्तदोजाता है तब 
अपने आपको इन देचतो अथवा इंद्रिय तथा RATA बंधनसे स्वतन्त्र 
देखता है ( क्यॉकि-निद्रामे उसमे कोई भी बन्धन नहीं रहत) फिर 
यह सबका भोक्त। दोजाता है इस प्रकार अविद्या और फर्मोके कारण ... 
से यही बद्ध दोज्ञाता हे और निद्याके कारण यद्दी शुणरहित gaara oo 
दोजातो हे और स्वतन्त्र होने पर कर्ता erem हुआ भो अकर्ता अभ! त्ता 
होता है । 
. ( १९९ )-जब यद विद्या प्राप्त करके अपने अकर्ता अभोक्ता नित्य: 
सुक्क सच्चिदानन्द स्तरूपको जान जाता है तब प्रारब्धका अंत: 
द्रोने तक दो देर रहती हे फिर तो बह सबमें सच कुछ दोकर सबका 
स्वामी सबका भोक्ता और सत्संकरप दे जाता है, इस प्रकार राजा 
| अज्ञांलशत्रुने गाग्यको AÀ हुए AJUR पास लेजाकर द्ाथसे fest 
| डुळा कर करने बाळे आंत्मा.ओर देखने चोळे आत्माका भेद दिखाया 
था, कि-यद्द इन्द्रियं अथवा देवतां जो करनेकी शाक्तियें हैं बद्ध. जड़ he 
तथा अनागम हैं पूजनीय नहीं हैं और qub चाळा आत्मा जो हाथसे 
जगाने इनमे प्रकट ददोगया qug इनसे भिन्न असंग अकत अभोक्ता 
ओर आनन्द्रूप है और इनमें आकर सबका कर्ता भोक्ता और. 
स्वामी! | 
( २०० )-यद्दी तेरा आत्मा है और यद्दी पूजनीय है तथा यही 
स्वामी हवै ऑर सब तो सेवा करने वाले देवता हैं अविद्या 
के कारण सेवा करने वाले आत्माको सर्वसाधारण SIT 
और gada जानते हैं किन्तु बद्द करनेको शक्ति है और इसी 
के लिये सब कुछ करती दै उसमें प्रकाशित होने चाळा ag आत्मा ही y 
सघतन्त्र ईःघर है ओर उसके भीत्तर आकर बद्ध नाम पाता है, बस, ! 
बढी सगुण है घदी निगुण है बद्दी बन्धनबाला है बदी स्घतन्त्र है, 
यदु यन्धन और यह शरीर उलीको चमक हैं अपनी ही चमकमे बंधन- 
युक्तं हुआला संसारी और बंधन बाला कइळाता है. चास्तबमे न वदद á 
बंघनयुक्त है संलारी है, अविद्योके कारणअपनी चमकको पूजनीय . 
* TAME आप ही मनुष्य बन जाता दै यद्दी उसकी. माया है । 
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(30? )-जब राजाने इस प्रकार सोये gu मनुष्यको दाथसे 
aatar और Wu डरा तो गाग्यसेःकहने लगा-कयां तुम जोनते दो, 
कि--यद्द विज्ञानमय पुरुष कहाँ सेरदा था और कहाँसे आऑगयां c 
ब गार्भ्यने कहो, कि-में नहीं जानता, कि-यद कहाँ था, ओर अच 
REIA आगया I 
( २०२ )-तव राजाने agt, कि-यह दे खने ate आत्मा चिज्ञान- 
मंय परुष dla समय करनेवाली शक्तियाँसे ( इंद्वियो ) को विज्ञान 
से ग्रहण करके हृद याकाशके भीतर जाकर सोगया था जब चह इस 
प्रकार अपने सिंहासन इदयाकाशामे पहुँच जांत है तो यह कहा 
जाता है कि-बह सोरदा है। बोस्तचमे] यह खोता नहीं है किंतु इन 
करने चाळी इन्द्रियोका व्यवहार नहीं करता है और उनकी शाक्तियों 
इसके साथ चली ज्ञातो हैं, इस लिये कहा ज्ञाता हे, h-ag cu 
योलने-द्‌ खने-सुननेकी राक्तिप्रोको तथा मनको शक्तिग्रोको अपने 
साथ aua, यहाँ पर विदित हो'सकुता है, कि-वह चास्तचमे अकर्ता 
अभोक्ता द्रष्टा और आनन्द मात्र है, इने साथ मिलने पर संसारी 
और बद्ध होजञाता है तथापि यह बंधन उसको बाँध नहीं लेते यदि 
बाँध लेते तो निद्राम उनले सररूत पूर्वक किंल'प्रकार पृथक होजाता। 


( २०३ )-हे ma ! इस ज्ञानसे सिद्ध होता है, क्ि--वह तेरा 
आत्मा है क्योंकि-तू उसके सोनकी पहिचान करता हे, में सोगया 


- और जव वह फिर इन कमर्द्रियांका चतोच करने ळगता है तो. फिर 
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विश्वास होने लगता है, कि--में gaa हुँ वोलता हैँ, सुनता हूँ, 
सोचता इँ, और समझता हूँ ओर यह सच गुण guum है, (तुझम 
ओपाधिक रूपसे कल्पित होते हैं, इन करिपत कार्याक समय भी तू 
वास्तविक कतो ओर भोक्ता नहों होजाता, तब भी जेसे संना लडती 
है तो यही कहाजाता है फि-राजा लडता है, इसी प्रकार तू भी कर्ता 
भोक्ता होजाता है क्‍्योंक्ि--तेरे धिना ओर कोन कर्ता भोक्ता हो 
सकता है ? शिल्पकार यन्त्रोंस किसी agat वनाता हे तो यन्त्र 


_ कर्ता नहीं होजाते किन्तु जिसके द्वारा यन्त्र काय करते ह बही, कर्ता 


होता है। `. 


(२०४ )-इस प्रकार दूसरी ( रूह ) इन्द्रिय आदिके कायास तू . 
कत्री भोक्ता संलारी बन्धन चाला अथबाँ सशुण ब्रह्म हे पर्नु EN: 


& 
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ज्याका त्यो निगुण असङ्ग मुक्त तू ही है और दूसरी सब शक्तिय तेरी 
सेवा करने वाली हैं, यही आत्मा है, यही quus है, इससे अधिक 
ओर कुछ नहां है । pem i 
7 m. ) देखो यदि यह करने वाली शक्तिय ( इन्द्रिये) उसको . 
वास्तवमै कैद कर लेती तो जिस प्रकार कैदीके वग्धनको न खोला 
जाय तो छर नहीं सकता इसी प्रकार यह भी नहीं छूटता,और यह तो 
इन चन्धनोके हाने पर भी निद्राम इस प्रकार ।चन्धनरहित ist 
है कि--यह कभी यन्घनमें पडा ही नहीं था और जब स्वप्न अथवा 
जाग्रते सैर करता है - तो इन उपाधियोमें बन्द्सा प्रतीत होता है, 
परन्तु उस समय भी यह वद्ध नहों होत। किन्तु मुक्त और स्वतन्त्र ही 
रहता हे । 
(303 )-देखो जव यह eră पहुंचता है तो स्वरको ( मल- 
| कृती ) सैर करने लगता है यहाँ कमी दडे भारी राजाकी समान 
| दोजाता है, कभी प्राह्मगकी समान होजाता हे, कभी निर्धन होजाला' 
है, कसी धनवान होजाता है, इस प्रकार भिन्न २ प्रकारके ओपांधिक 
धमोको पाकर उनके मांसे घमंवाला सा प्रतीत होत। है, cand 
उनको अपने धमं मानता था परन्तु जाग्रतमें आकर समझने लगता है 
[कि-इन सव स्वके कल्पित धर्मोकों में देख रहा था, इस प्रकारकी 
. पहिचानसे सिद्ध होता दै, कि-चह eqmH जाकर स्वप्तकी सैर करता 
है परन्तु उनके वस्धनमे नहीं पडता है। vci 
( २०७ )--वह जाप्मतरमें आकर -जाभ्नतकी (नासूती) सेर eat 
है, क्योंकि--जिस प्रकार स्वप्तका संसार उसका: स्वप्तका इलाका है 
इसी प्रझार जाग्रवका संसार उसका जाग्रतूका इलाका हे, यहाँ पर भी 
इन्द्रियोंके वन्धनम पडकर वह वन्धनयुक्तसा होता है, परन्तु वास्तव .. 
में केद लहा होता, और जिस प्रकार स्वम संकव्पके वंधनके कारण 
कल्पित भोगांको पाता है इसी प्रकार जाप्नतर्म इस्द्रियांके वंधनम पड़ 
कर इस्द्रियोंके कल्पित भोगोंक्री पाता है, ओर उन वन्धन तथा बंधना 
के मोगा आसक्त नहा होता और इसी प्रकार असंग रहता है जिस 
प्रकार ENA संसारमे स्वप्तको सेर करता हुआ असंग रहता था 
. इसो प्रकार जाग्रत भी असंग रहता है। 0000000 
o (२०८ )-जाप्रत्‌ और स्वप्तके बंधन उसको बाँधते नहीं. हैं,यदि 
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किसीकों कैद कर लिया जायं तो उसको दूसरे छोकोकी सैर करने 
को नहीं मिल सकती, परंतु यहाँ पर तो यह स्पए हैं कि-वह चऋ- 
वर्ती राजाकी समान स्वतंत्र होकर जाग्रत्‌ ओर स्वप्तरूप अपने दोनों 
इलाकोंमे सैर करता है। जिस प्रकार चक्रवर्ती महाराज भी अपने 
इळाकोंसे जानेपर तहाँ mu नहो होजाता, तथ। स्वतंत्र रहता है । इसी 
धकार यह आत्मा भी अपने स्वस जाग्रत्‌ आरि इळाको मे घूमने पर उन 
के अधीन नहा रहता और उनका स्वामी रहता हे, यह सब देवता 
उससे शक्ति पाते हैं और उसके लिये काम करते हँ। C : 

( २०९) जिस प्रकार चक्रवर्ती महाराज अपने सेवकको शक्ति 
और पदसे अरग करके उन्को आराम देता है, इसी. प्रकार यह भी 
इद्रियरूप Aasiat कायरदित करके अपने सुषुसिनाम घाले इलाके 
में चळाजाता है अतः यह नहीं कह सकते कि-चह इंद्रिये अथवा मनो- 
वत्तियोके बंधनमे रहता हे, ओर uu dr अविद्या और sure 
बंधन उसमे उसी प्रकार कल्पित रहता है, जिस प्रकार कि--स्वप्रम 
साकरिपक बंधन होता है अथवा जात इंद्रियांका वंधन: होता हे, 
यदि gH अविद्या उसे कैद कर लेती तो वह MAA अथवा स्वप्न 


में झिस प्रकार सेर कर सकता था ? और जिस प्रकार इंद्रियों तथा 


मनोृत्तियाँकी शक्तियांको छीन कर उन्को क(यरहित करके uu 
मरे चलाजाता है उसी प्रकार यह अविद्याकी शक्तिको छानकर अविद्या 
को फंकता हुआ स्वप्न अथवा जाग्रतमें ऑजाता है । RE 

( २१० )-इस प्रकार सिद्ध होगया जाग्रत---स्वप्--सुषुसि आदि | 
कोई भी इस चकवर्ती मह(राजको केद नहों कर खकंते। सव इसीके 
इलाके हैं सब इसोके सेवक हैँ सब इसीके भोग हैं और सच इसींकी 
चमक हैं, यह अपने प्रकाशमे आपही द्रष्टा ओर आपदी वड होता है, 
ओपाधिक बंधनोसे बंधन वाला और औपाधिक दुःखोसे दुःखी प्रतीत! 
दोता हे, तीनों अवस्थाओमे घूमता हुआ प्रत्येक अवस्थाके qaid और 
नियम sm मानकर मनुष्यसा प्रतीत होता है । 

(२११ )-जव dg विवेक करके इस प्रकार जान जाता है ug 
देखने योभ्य वस्तुओंके~विचारने योग्य वस्तुआंके उचित sursis 
और अनुचित वस्तुआकेभी दंधनोंम नहीं पडता। चक्षुं आकर देखने 
को बस्जुओको मनमे आकर भ्यांन' तथां स्मरणं करनेकी बस्पुओं शो 
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कमे आकरवुद्विको'और अनुचित विचारोमें आकर अज्ञानको देखता 
है, परंतु वह अज्ञान बुद्धि सोच विचार आदि:सबसे Hg है ऑर सब 
से Ara है और उनक साक्षी देखने वाला है, यही उसका; श्र छ पद 
हैं, और यही उसका चौथा पद पण स्वतंत्र है ओर तेरा भी यही पद è 
उसको नहीं जानता । | TI 
bi )-तू नहीं जानता है इस कारण.सेर करने पर भी देखने 
योग्य वस्तुओंके अधीन होकर उनके सुख दुःख आदि (quist 
अपनेम मानता है देखो यदि कोई'तुझका मारता है तो वास्तदर्म तेर 
शारोरको मारता है और शरीर अथवा शारीरके अंग जान qium 
संबंधसे जीवित होनके कारण दुःखका अनुभव करते हैं, फ्याँफि-जव 


सदिचान नहीं होती तो फिर शरीरको चोटसे 'दुःख नहीं होता अतः ' 


सिद्ध होता है कि--शरीरको दुःख सुख पहिचानकी शक्तिके संबंध 


से होते हैं और यह उस संघातकां wu है तेरा थमं नहीं.है,तू तो उस 


के देखने वाला साक्षी है,क्योंकि--त्‌ू तो उस चोटको--उस संघातको 
और उसके कष्ट तथा दुःखको देखता रहता है ओर गचाही देता फि 
उसको चोट लगी और उसको कष्ट हुआ, जो दिखाई देता है' दह 


दूसरा है और जो देखता है तथा गवाही देता है बह दूसरा है, फिर: 
किस प्रकार तुझको चोटलंग सकती है और तुझको किस प्रकारदु:ख : 


हो सकताहे। o | | 


` (२१३ )-परंतु तू अपनेको साक्षी नहा जानता और इस अविद्या 


के करण इनको अपनेमें मानता है तथा अप्रनेको :संघात जानता है, 
तेरी यह मुझे कष्ट हुआ इसी IERA कल्पना है. जेस कहावतमे कहा 
है कि-दाता दे ओर भण्डारीकां पेट फरे इस प्रकार तू दूसरोंके AT- 
राधांसे अपराधी ओर दूसरों के दुःखोंसे दुःखी और थिवश तथा परा- 


घीन रहता है । 


: (२१४)-तू विचार करके देख जिसप्रकार तू जाग्रते जाअतके शरीर 
को अपना आपा मानता है और उसके दुःख सुखसे तू दुःखी सुखी होता 
है, : इस प्रकार vind भी तू सांकिस्पक शरीरको अपना आपा मानता 
है, और Sew मलुप्योसे क्के खाता हुआऔर मार खाता 


हुआ प्रतीत. होता है, यद्यपि स्वममें तू कष्ट पाता है, और चीख 
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कोई होता है, तथा यह सब तेरो निद्राकी विचित्रता होती है। पे 
यहाँ SUCH भी ने कोई भारता है न कोई मार खाता है किन्तुश्यद 
तेरो जाम्रतूकी महिमा है। निद्रा और जाम्नत्‌ तेरी अचिद्याके. रचे हुए . 
5 लोक हैं, ओर तेरा मोह ही सूक्ष्म. संघातम तुझको अहंकार बाला करता 
हुआ दुःखी सुखो और कतो भोक्ता बना देता है | 
: (२१० )-जव तू अधिक विचार करेगा तच जान सकेगा फिं-- 
^ जिस प्रकार सुषुसिमे जानेपर न वहाँ कोई कायं होता है, अर न कोई . 
दूसरा तहाँ होता है केवछ परमानन्द ही तहाँ रहता है इसी प्रकार तेरा 
स्घरूप वह है जिसको न तलवार काट सकती है, न अभि जलासकती 
है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकता है। जाग्रत्‌ तथा 
स्वमके शारीरिक दुःख सुख आदि तेरा कुछ नहीं कर सकते, परन्तु 
यह तब होता है जव कि--तू इन UID सरकता हुआ अपने मुख्य- 
लोक हृदय कमळके भीतर urn पर जा बठता | 


(२१६ )-इस हृदयकमलको संस्कृतम पुयष्टका.नाडी भी कहते 

हैं उससे एक नाडी निकली. हुई है, उसमेसे टहनियोांकी समान बह- 
Y त्तर हज़ार नाड़िये मस्तिष्कमंकों आती. जाती हैं यह नाडिय संस्कृतमे 

U^ (हता नाडिये कहाती हैं, क्योंफि-जब यह सत्कर्मोको. करता है Oda 

इन हिता न(म बाली नाडियांसे निकलकर देवयान सडक पर चलता 
हुआ ब्रह्मलोके पहुँच जाता.है वहाँ अपनी सत्ताका इसको . अनुभव 

o होता हे, और यह पर्ण स्वतंत्र प्रतीतं होता हे, संस्कृतम प्रियकरो. दित 

भी कहते हैं और यह नाडो उसके पानेका द्वार RB लिये इस नाड़ी 

समूहको हिता नाडी कहर ह! | 

( २१७ )-जब इन दिता न(म व/लछी नाडियांसे सरकता हुआ 
इदयकमलमे उतर कर सिंहासन पर. आराम. करदा है तव, उस 
अवस्थाको Hg अवस्था: कहते É सेवा करने वाले दूसरे देवता वहाँ 
नहों पहुँच सकते इस ed चह-अपने पण. -स्वतंत्र स्वरूपको पाता है 
और इस प्रकार आनन्द करता है जिस प्रकार कोई दूध .पीता बच्चा 
दूध पीकर सोजाता है अथवा कोई पणश्ञानी ब्राह्मण "अपने विचारके 
बलसे अपने साक्षी आत्माम स्थिर होकर नित्यमुक्त होजाता है, इसी 
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स्वामी है, परन्तु तब भी मनके भीतर aan अवश्य. रहती है ।: 
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(२१८ )--वे मनुष्य धन्य है जो इसंको पहिचान कर पणं 
विश्वास करते हैं ओर जीवन भर जाग्रत्‌ तथा स्वप्तमे आकर भो अपने. 
आपको साक्षी जानते हैं, सब व्यवहारोंको उपाधियांक! धम समझते 
हैं, और सबंदा अपने आनन्दूमे स्थिर रहते हैं, चास्तदमें दही परम-' 
ब्राह्मण है, पणज्ञानी हैं और बही मुक्त है।ओर जो इसको नहीं जानते 
चही बन्धन वले मनुष्य हैं क्षानीको{तो mop पीछे फिर संस(र नहीं 
भोगना पडता वह सिंहासन उसको "मिल जाता हे और अविद्या तुरंत 
ही दूर होजाती है तथा सत्संकल्पादि हिरण्यगभंके औपाधिक ud 
उसमे कल्पितं होजाते हैं ओर यह बन्धनयुक्त प्राणी संसारम इस. 
कारण जन्म मरण पाते हैं कि-अविद्याऔर मोहमें Wes आमाको 
बद्ध कहते हैं और इसको£ईश्वर कहते हैं। राजाने गार्ग्यको इस प्रकार 
समझाया तच उसने ज्ञान पाकर FARAT प्रकटकी। | IMMER 

(२१९)-हे गाग्य | जो आत्मा gg इंकला और अखण्ड सिद्ध 
हुआ चही परत्रह्म है करने वाली शक्तिय प्राण इन्द्रिय आदि इसीसे 
निकली हैं, जिस प्रकार अग्निकी चमक अस्निसे उतपन्न होती हे, 
इसी प्रकार सब लोक-सब देवता और सब प्राणी इससे प्रकर होते 


हैं अथवा जिस प्रकार मकड़ीसे जाला निकलताःहे, इसी -प्रकार यह | 


सव इससे प्रकर होते EO इसका रंहस्य यह है वह सत्यका भी सत्य 


है प्राणका भी सत्य है, और इन्द्रियोका भी'सत्य है यही उसकी पहि- | 


oS दूसरापरित्वेद # | 


चान है। 


' (१ )-ऊपरकी कथाका SER तात्पय यह है कि-में आपको "HI 
का उपदेश देता E TE गा्यंका निश्चय था और करनेकी इन्द्रिय 
(देवताओं) को भी'उसने ब्रह्म वतळाया था तच'राजाने उनको जगते 
जड सिद्ध करके दिखाया कि--यद्यपिं वह पूजनीय हैं. और उनकी 
suem फल भी होते हैं किन्त चह फळ भी संसार ही है, और 


फिर देखनेकी आत्मांका करनेकी आत्मासे विवेक करके सुषुरिमे दिख-' 


लाया वहाँ न त! किसी शुणका उसमें सम्बन्ध -है-और न किसी यंत्र- 


अथदा क़रनकी . इन्द्रियका- संग दै - और न कोई आत्माके-अतिरिङ 


Pd 
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उपाद्न है और अखण्ड बस्तु मात्र अपना आत्म। वहाँ रहता है, "El 
आत्मा इकला असंग है क्योकि-न तो उसके लिये [चहाँ यंत्र हैं स 


` उपादान जिससे संसारकी रचना करें ओर आपही उपान आपद्दी 


जगतका कतो हे, Aaa उपाधिमें aaah समय एक. बही प्रकाश 

सिद्ध ह(ता है जेसा, कि--हाथ लगाकर जगानेमं:राजाने उसे चतन्य 

स्वयप्रकाश ज्योतिस्वरूप सिद्ध कर दिखाया, {ओर sm su 
विज्ञानमयसे इंद्रियोंके देवता चमककी समान ज़ेसे; सूयेकी Cab रूय॑ 
से निकलती. हैं प्रत्यक्ष दिखाई देती & । 

(२ )-फिर उसी आत्म(को राजाने उनसे भिन्न. उनको शक्तिय 
छीनकर अपनी audis पणं आनन्द है Raza और सिद्ध 
किया फि--सब इंद्रिये जो करनेकी आसमा देखता हैं उसमे su 
पंक हाजाती हैं जिस प्रकार सूर्यकी किरणें सरमे सूर्यास्तके समय 


मिल जाती हैं, और जो जिसमें मिळजाता है उसीसे निकलता हे, ag 


नियम है| इसका उदाहरण यह है फि-स्यकी किरण ' भी सूयोंद्यके 


समय फिर उसीसे निकलती & । 


( 3 )--ओर फिर यहद eura दिये थे, कि-जिखप्रकार आझकी 


` qum eru उरपन्न ददोती दे और मकड़ीके तार मकड़ीसे ama 


हें, इसी प्रकार आत्मासे वया mute शक्तिम क्या लोक़ कया quar 


जो उनके अधिष्ठाता और सबके पूजने योग्य हे और कयो भूत इद- 


लोकसे परलोक पर्यन्त सबके uu उत्पन्न दोते हैं, और यह सब सत्‌. 
है, और यद्दी अरत्मा इन सतोंरु भी सत्‌ दे यद्दी उसका परम सार 
उपनिषद्‌ अथवा जान है, इस प्रकार राजाने गांग्यके सामने आत्मा 
को ही quum प्रत्यक्ष सिद्ध कर [दायो i 

(४ )-इसके सूक्ष्म रहस्यको qux icum उपनिषद्में द्वितीय 
अंभ्यायके qe अमूत ब्राह्मण ओर शिशु ब्राह्मण नामके qu die? 
ग्राह्मणोंमे बहुत स्पष्ट किया हे, -adman : मनुष्य जानते हैं 
शबर जगतका रचयिता है, जिस प्रकार aÈ 'कारीगर लकड़ीस 
तर्त बनाता है उसी प्रकार Que भी अभावसे जगत्को बनाता है 
अरेर जिस प्रकार तख्तको बनाने वाला बढई तसतसे भिन्न हे इसी 
प्रकार इइवर भी संसारखे मिन्नं दे, उसको किसने महां देखा | 

(-५-)-ऊपर लिखो हुई वेदिक भाथासे आत्मा doge कारीशर ` 
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dtfe होता है परन्तु सब जगतूसे मिन्‍न-खिद्ध नहीं होता, Wut 
क्ि-शरीर प्राण अदि खन जरत्‌ उसीका प्रकाश शिद्ध दोखुका है: ` 
और चढ़ी उलूका उपादान और चहो उसका कतई SS बद्दी उसका: 
डपादान है तच अभाव ( अलत्‌ ) से सत्‌ जगत्‌, Hl होसकता- 
और अभाचसे. ही भाष-रूपमे आतो है fen सम्मत यद्दी बात d, 
क्यों कि-विज्ञानके जानने : चाळे कद्दते हैं कि-अभांवसे आावका- दोना 
असतूसे त्का. दोना-दुलम है, यदि असाघसे. कोई वस्तु उत्पग्न' 
दोजातो तो सचसे सबको उत्पत्ति होजाया करती,.परण्लु ust नदद, 
होता अतः सिद्ध दोता है कि--काय अपने कारणमे इसीका. कार्य 
रूप होकर छिपा रहता हैं ऑर ulum खमयं sul कारणसे प्रकट: 
दॉजात्ता. दे. , rj fo Fs: 3 m 
( ६ )-देलो. जब. मकलनको जांहने घाला. qus लेता हे, और 
महू।को नहीं लेता उल: समय. चद. जानता ६ कि-दुधमे मकखन B. 
maid नहीं है, ओर कुम्दार मट्टीको उठाते? है दूधको नहीं. se, 
क्याफि-दद जानता है. ।क-मट्टीसे USD बनता है zug नहीं. ww. 
सकता, यदि. असतूसे सत्‌ दोसकला तो मकलनक्रा बिलोने wit ! 
JAA भी मकलन बना लेता और घड़ेका चन[ने घाला दूधसे भी घडे. ^ 
को: बना. लेता, अथवा किसी ,उपादानरें न होने पर भी दुध बेचने: 
चोळा अभाचसे मझननको. यनां. लेती. और इसी प्रकार कुम्दार भी. 
AEIR बिना. घड तयार कर लेता |. .. | : E 
( ७ )-दुखो. बढई भी बिना लकड़ीकरेतस्त:तयार नहीं. कर सकता: 
मिस्त्री. भो मलवेके दिना. मफानको नहीं चना सकता. अतः सिद्ध होता. : 
है कि-अमाचसे किसी भी चस्तुका बनाना. कडिन है, और उपादान, 
आपही-अपने दूसरे ne wa कर कारोगरके बनोने पर काय हो ' 
कर दिलाई देने छग॒ता है, बस वह कारण ही दुसरे आङतिमे आकरः; —. 
कायं कहता: दे,तो फिर. यह केसे दोलक्कता है. किन्यद्द विचित्र dem. 7 
असतसे सत्‌, होग़या दो! qp ईश्चरात्मा; अपने. अनेक गुण और: 
wi प्रकाशित होकर अगत्रुप हो रा है, यदी. संत्य हे, और, . 
जेब emt श्र॒तियं भो इसो यातको प्रमाण करतो हैं. तब. बुद्धिमानो. ^ 
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हे घुमान पुरुषोकेऔरः शतियोंके सामने उनक्रा सिद्धांत-तुच्छ है 
अतिमे लिखा है fafaa ag जंगत्‌ उत्पन्न 'होता हे और उत्पन्न 
gart faat स्थिर रहता है, तथा मदाप्रझयक aad फिर जिससे 
समाज्ञाता है घद्दी प्रह है, अतः प्रतीत होता है भ्रह्म इसका उपादान 


- कारण भी है परन्तु asin समान नहीं B, क्योकिं-चढई जिस 


सौकीको चनांता है चौकी फिर घढईमे स्थित नहीं होती; परन्तु ur 
होता है कि-चढके पर भो चौकी चतेमान-रदती है और चौकी टूरने 


पर भी बढदेमे नहीं (me sal 


( ९ )-तख्तःअथवा. चौकी ळकड़ीमे दी -उत्पग्न “होती हे, ओर 
ESA उत्सन्न होकर छकड़ी ही मै स्थिर रहती है. ठकडीक न होये 
दर चौकी भी जाती रहती है और तोडने पर लकड़ी ही में मिल जाती 
है, इस लकडीदो चौकीका उपदान करण कहते हैं, ईश्वर DTI 
आत्म( भी जगतका वास्तविक उयाड्रान कारणः हे, क्योंकि-इसमें यह 
जगत उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर उसीमें ठहरा रहला है और 
हर होकरमो edit rester है 
( १० )--यह तो रकेसीका सी-सिद्धोंत नहीं है किख: प्रकार 
चढईके न होने एर भी चौकी वतंभान य्दती है;-इसी-प्रकार इश्वरके न 
होने पर जयत्‌. वतमान रहे इख प्रकार:धतियोके दारा जगतका उपा> 
दान कारण भी परमात्मा ही सिद्ध होता है, वह. सत्‌ दे, और. .जगलू 
भा उसी eer निकल कर ठहरा.हुआ खत है, ओर देवता .सीउसक 


ही भाग है बह भी EC We प्रकट होते € उसम t5 रहते 


है और उसीसे खत्तावान होते है, इसी कारण राजा अजातशात्रने' कह 
था, फि--आण ही सब्‌. है-और वह . प्राणोंका भी सत्‌ है त्यही उसका: 
Be है | 
(११.)-छकड्ी यद्यपि चौकीका -उपादान कारण है, किन्तु कतौ 
नहीं है फ्योकि-वह. जड़ है, जो जड़ होता है वह उपादान तो. हो 
सकता है weg कती नहीं होसकतए और यह वात अीं:नहीं' है कि 
तन्य कता ही होसकता है उपादान नही होसंकता ? "क्योरकि--सर्ष 
जच घेरा. बाँध कर-वेड जाता है और'जव रम्बा होजात' है, व बेस 
ाँचनेमे-लम्वा होनम सपं आप ही उपादान है ओर आप ही कसी E 
देखो: जब देवदत खड हो: ज्ञाता हे: ओर WS जाता.है तब. देवद ही. 
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बैठने उउनेका कतो तथां उपादान होता है, इस कारण ax परमात्मा 
drag शंका नहीं घट सकती । और बह आप ही जगतका कतौ है 
और आप ही उपादान है U 
o (33 )-जब वह जगंतका आपही कतो है और आपही उपादान 
थे तब फिर किस प्रकार विश्वास होसकता है कि-ईशवरने अंसतूस 
'सत्‌ जगतको बनाया और यह सिद्ध होता है कि- परमात्मा जगतके 
रूपमे आपी प्रकट हुआ और बही उसका कारीगर है, जब नर भिन्न २ 
` प्रकारके येष घरके आतां है तब आप ही वेषोका कती आपही उपादान' 


होता है,बह प्रत्येक quil भिन्नररूप धारण करके विचित्र तमादा करने 


बाला सिद्ध होता है; इसी प्रकार जगतकी रचना करने चाला ईश्वर भी 


` विचित्र कर्ता प्रतीत होता है,विज्ञान वेत्ताओंकी बुद्धि भी eret तकनहीं 
' पहुँच पाती U क्‍ 


(१३ )-यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहियें, कि-उपादानके 
बदलने पर ही काय उत्पन्न होता है, यदि परमात्माको जगतका IN- 


` दान मान लिया जायगा तो उसकों बइळनेवाल। भी मानना पड़ेगा । 


qug यह यातः नहीं दै, अतः सिद्ध होता है, कि--वह उपादानके न 


' होने पर अभासे जगतको बनाता E p परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, 


 क्योफ़ि-जिस प्रकार परमात्मा बदल नहों सकता उसी प्रकार अभाव 
से मी भाब नहीं होसकता।  ' "e 
— -( १७ )-ज्ञवादीपकर्म प्रकाश प्रकट होता dt दीपक वदल नहों 


जाता, अथवा सूयकी किरणं सूयसे निकलती हैं तो सूये बदल नहीं c 


जाता, सुनार सोमेसे भूषण वनाता है तो सोना तांबा नहीं होजाता, 
Xa qug प्रतीत होने पर भी रेता जल नहीं होजाता, ve 
सर्पका श्रम . होने पर भी रस्सी सपं नहों होजाती, सीपीमे चाँदीका 
यदि अनेक जगतरूप होकर दिर(ई दे रहा है तो वरह जगत्‌ नहा बन गया। 
.. ,( १५ )-जिस प्रकार चाँदीका भ्रम होने पर vq ei ही रहती 
है, ओर सपका भ्रम होने पर रस्सी रस्सी ही रहती है, मरु मरीचिका 
में यद्यपि जल दिखाई देता. है, . परन्तु रेता भीय - नहीं जाता, दीपक 


Ly 
» SX 
अचेन्त 






, अनन्त चमके मारता है परन्तु दूर नहों होजाता,.सव चमके दीपककी 


qv 





Fait देती. है. इसी प्रकार परमात्मा: भी -जग दहा 
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होजाता, और संसार इसीका पक qug प्रकाश है, लालकी चमक 
छालरूप है ओर लाळ अपनी चमकर्म दिखाई देता है «rest नहीं। 

`. (१६ )-जिस प्रकार दीएककी चमक दीपकका एक प्रकाश है 
आर उससे ईभन्‍न नहीं: अथवा . छालकी चमक लाल है उससे भिन्न 


नहीं है, इसी प्रकारःअमंक रूप वाला जगत्‌ भी स्वयंज्योति चेतन पर- 


मात्माकी हो चमक.हे ओर उससे भिन्न नहीं और यह प्रकट है कि- 
दीएककी चमकका उपादान वही दीपक हे अथवा' लाळकी. चमकका 


.उपादान बही लाळ है न तो लाळ बदलता है और न दीपक बदलता है 


दीपक अपन. ्रकाहामे प्रकाशित और लाल अपनी चमक. दमक म अन- 


. मोल अथवा चहुमृ ल्य सिद्ध होता है, इसी प्रक/र Dur परमात्मा भी 


अएनी संसाररूप चमकर्म स्वयंज्योंति-ओर सबंशक्तिमान्‌ प्रकट रहता 
है | फिर हम किस प्रकार विश्वास करें कि--वह. तख्तकी समान 


बनाय। गया है अथवा घड़ेकी वनाने वाळी मररीकी समान गोंधा 


( १७ )--और जिस प्रकार देवदत्त अपने उठने ASAN देवदत्त 


ही बना रहता है अथवा सपं अपने कुण्डल मारने अथवा लम्बा El 


सपका सप वना रहता है क्योंकि--न तो: देवद्तत बदलता है न सपे 
बदलता है, उसके गुण बदलते रहते हैं, इसी प्रक(र ईश्वर परमात्मा 
भी जगत्रूपमे . प्रकर होकर आप नहीं बदलता और उसकी माया 
agd रहती है यह माया उसकी छाया अथवा गुण है और उससे 
भिन्न नह होती i ^ । ) 
(१८)-जिस प्रकार सप. कुण्डलकी आकृतिम आचे पर लण्वा होने 
पर अथवा ऊपरको अपना फन उदाने पर भिन्न २ MERN TRT 
होता है किन्तु सपं बदलता नहीं Be मनुष्य प्रत्येक आकारमे उख 
को सर्प हीं जानते हैं; इसी प्रकार परमात्मा भी अपनी मायाके विचित्र 
आकाराम क्षणमात्रमं जगतरूप होकर प्रकर हुआ है तो भी हम उसं 
क्रो प्रत्येक आकारमे वही अपना आत्मां मानते हैं, और उसके विचित्र 
आकारों पर बलिहारी होजाते E UC | 
(१९ )--इसी कारण राजा अजातशत्रने TAN ` बतलाया थाः 
जिस प्रकार अस्निका प्रकाश अरिनसे उत्पन्न होता हे, इसी प्रकार 
इद्र TREES फ्रण--संब लोकस" देवता-ओर सब) भूत 
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पन्न होते हैं.। श तिका quud यह ge अग्नि अपने प्रकाशका 
.आप ही उषाद(न है इसी प्रकार परमात्मा AAN ही इस संबका डपा- 
दान है,-परन्त जड़ होनके कारण अग्नि 'उपादान. तो हासकता हैः 
परन्तु कता नहीं होसकती उसमे स्थाभाचक रीतिसे पकाश पकाशित 
होता रहता है, इसलिये दूसरा इष्टाम्त fauci पुकार मक डी 
"शिकार करनके लिये अपने जालोको uer देती है, इसी पुकार We 
'मात्माले भी जयत्‌ फेल हुआ है । . 
` (२० )-देखों अपने जालोंको RERA West स्वासाविकरूपसे 
Ran नहीं.है और चेतन्य होनेके कांरुण स्वतंत्र d BUE फलावे 
अथवा न RZA, यहा दशा QARAR VOI है, परन्तु बह 
अस्निके पकाशकी समान मजवूरन ही उनसे 'पक्राशत' नदा हाता 
रहता है, प्रकारके पकट हरेनमे वह पर्ण स्वतन्त्र हे अतः uu शक्तिमा 
32 यह झक्ति और स्वतंत्रता ही उसकी माया है वहं अपनी स्वतंत्रता 
` 'से इनको उत्पन्न करता है और अपनी इच्छासे ही इचका संहार कर 
पतः है १ TAN 


परन्तु मकड़ीकी ओर ध्यान देनेसे पतेत होता e [aug पांच . 


औतिक शरीरसे भिन्न हैं, षाञ्नभोतिक दारीरमें :रहने वाला चेतन्य 
जीव उससे e है, शरीरतो जालोका उपादान है और कतो तों 
चेतन जीव हे, इस ये अ तिने अश्निके पक्राशका भी शांत दिया 
है, कि- जिस पकार अग्निका पकाश अग्निसे “भिन्न नहीं हे. इसी 
qa चेतनका पकाश चेतनसे भिन्न नहीं है, इस लिये स्वतंत्रता तो 
मकडीका eoa ठीक. है ओर पकाशमे अंग्निकां दृष्टांत dim हे. इस 
qx दोनों सम्मलित uk ठीक है P 
-— (२२)-देखों aient प॒काहा.अझ्िसेः भिन्न नही हतंच भी अग्नि 
dum होकर मिगनः रे नाम रूपः बाला कहाता हे. क्याकि--सबः 
साधारण उसको असि-नहीं किन्तु अञ्निकी छपर कहसे हैं और चह 
अस्निका. ही-स्वरूप हैं, तव भी बह आँखाको चाँधिया देता है, इस 
लिये अञ्चि होने परउसको चमक ; कहते द. और शान हने पर अग्नि 


क अतिरिक्त उसकी कुछ वास्तयिकता नहीं होती कहने WIS. 


रूप ही रहजाता है bis LS 
.» (88 )-इसी पकार संसार भी. atm नाम तथा SNA खमककी 
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समान इस- पकाइसत्माम पकर हो. रहा है कयोंकि--जिस. बस्तुको:' 
विचार पचक देखते हैं वह उस बस्तुकी Wd होती है, अथवा qu 
aA मू्तिसे भिन्न होती है अंधवा:डसका नाम होता.है जो उसकी' 
पंछिचानके लिये और से मिनन रख लिया जाता. है, नाम रूपके [वेनाः 
याकी सब एक सत्ता ही है वह सबमभे.एक है, बह सत्ताही परमात्मा है 

Pi जिस पकार aAA चमक-भी अपने नामरूंपसे. पकर होती' हे ओर: 

` उसमे भीतर बाहर अञ्चि ही व्यापक रहती है, इसी पकार परयेक वस्तु: 
& नामरूपे सत्ता ही-भीतर वाहर रहती है और इसी. कारण qum: 
चस्नुकी पहिचान “अस्ति-है”. शब्दस होती है, अतः सिदध .होता है 
फि-जगतः नामरूप ही है वहः परमात्मामे दिखाई देता है ओर परमातमा y 
की चमक है, तंथा परमात्मासे भिन्न नहीं है.। - : . 

(.२४-)-देखोः अश्चिकी ain अग्निके अतिरिक्त उसको सत्ताको 
शोज करें तो मामरूप ही प्रतीत होते E Ee प्रकार जगतकी भीः सत्ताः 
के यिना खोज करे तो जगत्‌ भी नामरूप मात्रही.खिंद्ध होता eie 

ल्‍ में इसीको. मिंथ्या कहते हैं क्याँकि-जो. नहीं हो और दिखाई a, qul 
॥ fete -कल्पित : कहलाता हैं, देखो मगतृष्णाम . जरू ui हात! 
किन्तु दिखाई देता है; इसी : कारण सबंसाधारण'उखको' (Sd कहर 
` हैं, ओर यहाँ भी विचार करके देखा जाय तो-चमककी' वास्तचिकतए' 
अर्थवा नाम रूप मरुमरीचिंकाकी समध्नं सत्ताके अतिरिक्त सिथ्या gr 
प्रतीत होते हैं; परन्तु जिस प्रकार मरुमरीचिकाका जळरेतेकी CEPI 
संत्‌. दिखाई देता है.इसी प्रकार यहः भिथ्या कलित नामरूप संसार भी 
एरमात्माकी-सत्ताम प्रकर होकर संत दिखाई a.i HE 

(-२५.)-परन्तुः जिस अकार मरूमरीचिंकाका जल सत्‌ होता हैं 
और रेता उसकी सत्ताका भी सत्‌ है, इसी प्रकार ज़र्गत्‌ भी सत्‌ हे ओर 
परमात्मा उसकी सत्ताका भीः सत्‌ हे, (यही प्रमत््माका रहस्य हे ओर 
यही उसकी: पहिचान हे । 

( २६ )-यह शंका नहों करनी चाहिये, किं-मरमरीचिकामे यद्यपि: 
जळक्गा नाम. रूप mq है परन्तु उसका अळ प्यासक्रो शांत TET कर 
सक्ता SH सुनानादि. फल: नहीं queer Post मिथ्या प्रतीत होता हे; 
और संसारका जळ तो प्यास शान्त कररता है और स्नानका/ फल देतां. 
है, करस लिये: यह खिइचाल कैसे होसकता है,- कि--षहः मरुमरीचिङा 
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“के जलकी समान कहिपत हैं, क्यांकि-जिख [UIN EE. - 
suu ame और उसका नाम मिथ्या प्रकट 'हुआइसी प्रकार ससार, 
के जलमे डसका नाम रुप और उसके: pur आकृति भी प्रकट gi 
इस लिये जगतका जल तो स्नानादिका।फरू देता है और qu set देत्ता।: 

(२७ )-देखो।स्वप्नमे जंब हम नदीको चळती देखते हैं तो यद्यपि: 
वह मिथ्या होती है तथापि जिस प्रकार उसका आकार: उसके; साथ :' 
होता है इस अकार उसकाएंकस्पित नामरूप और गुण भी होता हे,इसी 
लिये वह स्वममे स्नानादिका फल देती है यही दशा Uu ,जलकी : 
हैं, परन्तु जिस प्रकार स्वेप्तस निकल कर जाग्रतसं ;आन पर उन सब | 
«trata हैं इसी प्रकार विचार,करन पर यहाँकी GART, 
उनके गुणोंको और उनके बतोचको भी हम मिथ्या मान सकते हैं;.: 
क्योंकि--केवल सत्ता ही खबमें वतमान है यदि उस सत्ताको पृथक 
करके वस्नु. अथवा गुणोको उससे भिन्न देख, तो गुणदायक होन पर 
सरी वहईमिथ्या सिद्ध होगी, यहीशञान दै, यद्दी,रहस्य है।. o 
(२८ )-स्वममं src संसार दिखाई देता हे यद्यपि-उसमे गुण और 
aaa भी साथ ह। रहता है परन्तु स्थिरता ओर mgr qut हे. और 
थक क्षणम घोडा होता. हैद्सरे क्षणमें हाथो होजाता हे, परन्तु जामस्‌,' 
अं तो -कास्पत ऋम ओर: स्थिरता-होती है. इस कारण अज्ञ पुरुष उसको :. 
खत्‌ जानत। है; वास्तवमे तो वह मरुमरीचिकाके समान पमरेथ्या है। . 
(२९ )-प्रत्येक रीतिसे आत्मा ज्योत्रिःस्वरूप और स्वयं प्रकाश है, . 

-और खब कल्पित बस्तुर्द उसकी ज्योतिकी चमक हैं, परंतु किसी स्थान. 
पर तो प्रकाशरूपसे अकाशित होता है, और कहां उस . प्रकाशरूपके - 
ATA प्रकाशित गुण और व्यवहारको भी rev है, कहा “प्रका 
Ra बंस्वुओंकीः स्थिरता ओर ऋमको भी: मिलालेताहै। पहिला प्रकाश - 

तो मयतुष्णामे हाता है» दूसरा स्वममे होताहै, तीसरा जाग्नतक्ेःसंसार 
में होता है अतः कया जाग्रत्‌ क्या स्वम्त--क्या मगठ्ष्णा.-सबका - सब: 
आएही अपनी चमकमें प्रकट होता है यही सिद्धांत हे। 

: (३०:) जहाँ बह सूतिं-युणः-स्थिरता और spp प्रकाशित 
होता है तहाँ उसीको सब्ंसाधारण: सत्‌ कहते हैं और बह स्वयं सत्ता 
का भी सत्‌ चतोमान रहता है यही उसकी. पहिचांन है। 

O ५ «(3१)--अबः हम उसके चमकके फ़सकी भी.सूधम :व्याज्या, लिखते: 
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हे फि-स शिक्की आदिम उसका प्रकाश 'आकाशके रुफ्मे होता है; ओर 
स्थिरता तथा नियमका प्रकाश उंसके साथ होता है, इस. कारण इस 
आत्माका इस प्रकशित हो नेम आकाश नाम होता है, तदनन्तर d 
को आहृतिम प्रऊाश प्रकट होता है उसमे प्रकाशित्त' होनेमे यह चायुः 
कहाता है; फिर आकोश और वायुर्म अंतर रूप प्रकाश उत्पन्न-होताहै 
इस rsen और वायु भिन्न २ प्रतीत होते हैं, फिरः आकाशमै 
कारण और वायुमें. कार्यका .प्रकांश प्रकट होता है, इस लिये सिद्ध 
होता ऐे, कि-आकादासे बाय उत्पन्न होती है। : . :. ': . 

(३२)-फिर चायुसे अंझि--अस्निसे पानी और पांनीसे मट्टी इसी 
घकार. उत्पन्न होते हैं, वख .चास्तवमं सबकी : सच. चमके (सूरत रण 
aaia और स्थिरता. अथवा नियम.) इसी प्रकादासे उठते. है, परंतु इन, 
के आपसके Hu और अंतर और. कारण .अथवा. कायं क्रारणसे यहं 
Afa पंच तस उत्पन्न होते दिखाई देते है, वास्तव .. बही ,अपनी 
इन चमकोंमे प्रकाशित हुआ पंच aab सरते प्रकर होता हे जेसा 
[फि--नट अपने वेश बनाता e.t 

(३३ )--फिर उनपंचतत्त्योंकी Siz- होती है. प्रत्येक तरवका सार 
ननिक्ाला.जाता हे, वह सार.या तो सक्ष्मतर ह--या Ru स्थूळ उन 
Wes aana निकलते हैं.उन्‍्हें सत्वगुण कहते. है, जो uum. RO 
लते हैं. वे रज्ञोगुण कहते है, और .जो स्थूळ. प्रकट होते है तमोगुण 
WURDE, चास्तन्नम खब उसीकी चमके है ओर मिथ्या इ, wem 
सत्तामे चमकती है। . . .. .. : 


(३3७ )-प्रत्येक तत्वके सत्वगुण: प्रकाशकी .मिलावरखे Uu करने 
की शक्ति ओ जान पह्दचिचानका काम -करती है बनाई- जाती हे. जिसे 
सचसाधारणः अस्तः करण कहते है, और उनके -रजोशुण “प्रकाशकों 
मिलावरसे : वह करनेको शक्ति 'जो' आीवन -पयन्त Wu uidi 
सिकालती-रोकती पचाती कुछका कुछ चनातो है दनाई जाती है, ओर 
उसे पंच प्राण बोलते है 

(३५ -)-फिर भिन्न सरेवयुणांके प्रकारे कषनेन्ट्रिय बनाई जती 
हैं, और प्रत्येक तत््वके : भिन्न २-रजोशुणी भकाशसे बह" शक्तिये- जो' 
कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं बनाई जाती हैं, यह सब मिंल' WX सूध्मदार.र 
कहलाता है! ओर अस्येकके तमोसुणी'प्रकाशासे तो शरीररूयार gut 








( gex )' -g agaaa ॐ 
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हे बह स्थूलशरीर कहलाता है, और इन दोनोंके मिलापसे मनुष्य हो 
जाता है,और इस मनुष्यमे प्रकाशित हुआ परमात्मा जो देखनेकी शक्ति 
है चमकता-दमकता-देखता सुनता बात चीत करता और सब माजुषी 
व्यवहार करता हुआ aen दिखाई देता है। 

` (३६ )-जसे अञ्निके सरवगुणसे देखनेकी इन्द्रिय-आकाशके 
सच्त्वगणले शब्द--बायुक सत्त्वशुणसे स्पश-पृथ्वीके सत्त्वगुणसे गन्ध- 


ऐ 


और पानीके सत्त्वगुणस रस उत्पन्न होता है ये शानेन्द्रिय कहलाती हैं 
फिर सबके सत्त्वगुणस मिला हुआ मन दोता है, फिर चक्षु तो अझि 
को मुख्य सत्त्वगुण है। इस (uu अग्निका धमे जों रज्गरुप है उसको 
दिखानका मुख्य कारण है,इस प्रकार भरोत्रशाम्दका-स्परो उष्ण शीतका- 
नासिका गन्धक्रा-और स्वाद मिठाई खटाईका यन्त्र है क्‍्योंकि--यह. 
सब una sum धम. है, जिनसे यह इन्द्रिय साररूप निकाली गइ 
E ger लिये वह अपन प्रथम धमको जानती हुई उसका शान: uat है 
: .( ३७ )-परन्तु मन तो उन पञ्चतत्वोंके «uer मिला कर 
बनाया गया है, इस लिये सवक धमांकी चमकको ५हण करता है, 
सबक MAAA यन्त्र है, आर'सवकी सोच समझका काय करता हे, 
परन्तु वहः इन्द्रय ता यादरां अङ्ग आंखःनाक कान [SED मांस आर 
रवचाम रक्ता गइ d, यह मन हृदूयकमल ओर मस्तिष्कम रबरू गया 
है इस [ळय अन्द्रकों चाजोको जा दुःख सुखरूप चमक है उनका 


पहचान करता है,.वाहरका बर्तुआंका पहचानक fe उन्हा इद्रियोक c 


मागस निकलता है ओर उन इ(म्द्र्योकी सहायतास याहरक मुख्य R 
इप आंदेका भा पदचा।न करता हे; पञ्चग्राण तो , भीतरंक काम करते 
रहते हैं AT sut dutch काम जेस चलना पकड़ना आदि करता 
६ अर इस मनऊं इच्छाक अघान रतं tkg पञ्चप्राण भीतरी 
मनक प्रबास मापदला प्राशेत है, इस कारण इस मनकी इच्छाक 
Hana नहों.हैं. हाते ऑर जा भोग देनके लिये तयार हाते हैं उन 


aui बशा।भूत रहते ह। ` | 

` ` ( ३८ )-यद्यपि ज्ञान द्रिय-कमद्रिय-मनः और प्राण भिन्न चमक 
६ परन्तु उनका बर्ताव तब होता है जव aaar se और इंद्विये 
मन आर प्राणमं मळ पाते है, क्याके--जिस प्रकार अशनि रूकडा पर 
पड्नले'प्रकाश आर जलानका कार्य करता हे इसी rper मन - प्राणाम 
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जञाने द्वियाँ और fU मन और mifen gi अपना २ RA- 
व्यवहार wn यही कारण Ee, famulum. remet ug sud 
साथ ही| निकल जाते SE बात कमकाण्डमे प्राणां के झगडूख प्रकट 
करदी गई है । Ius HIE 
( ३९ )-इस प्रकार यह सब मेल-पाजाते हं ओर[सिग्न २ प्रकाश 

से मिल कर पएक- ही होकर सूक्ष्म शरीर कहलाता' है, यह KHU 
aata बनाया गया है इस छि.ये'जानन योग्य ओर स्थूल: भी “ नहीं 
होता, किंतु यह।शारोर तो स्थूल aaia बनाया है इस स्ये जानन 
योग्य और स्थूल है और इसीके' भीतर' उसको उचितरुपंसे VAI 
गया है इस यातको! बहुत वार कहा हे। i | 

( ४० )-यही ava नहों है, कि-मनुष्यका शरीर ही[इस तमे; गुण 
से बनाया गया हो 4g चरंद परंद चोपाए आदि सबके शरीर el 
शुणी बनाए गए हैं, Asai भीतरो प्रकाशहैभी ,छगाया गयां है इस 
लिये वह आपसमे भिन्न रिखाई देते है ओर फिर मनुष्यंकी संमांन 


दी सूक्ष्म शरीर भी प्रत्येक यंत्रोकी!समान CET गया हे प्रप्येक अपने 
अयना-वर्ताव कर'विचित्र माया दिखाते ul ' ` ' `` ` 


( ४१ )-मजुष्योंके शरीर ही नहीं किन्तु 'बुक्षादिकों के, शरीर भी - 
इसरो तमागुणी[प्रकोशले बनाए गए ६६ओ२ उनके भीतेर भो इसी सूदम 
शारोरका प्रकाश रखा गया है कंयोंकि-वंह मंजुष्यांकी समान भोजन 
खाते हैं और पानो पीते हैं और फलते फंलंते up क्या लिख 
क्या पृथिदी कया वायु कया पानी क्या. आकाश कयां अंझि ५क्या सूयं 
कया तारागण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं इसी तमोशुणी प्रकारास बनाए 
गए हैं और उनके भीतर वही enmt ओर रजोगुणी प्रकारास मिला 
हुआ सूक्मशरीर उसी प्रंकार रक्खा-हुआ है. जिस. प्रकार' मनुष्यमे 
रक्खा इआ। हे यदि वह ( usnm) पृथिवम नः होता तो पृथिवी ˆ 
घास पातको [ऋस प्रकार उत्पन्न करती !-अथवा यह गाठी इइ ET 
को किस प्रकार खाजाती प्रपयेक वस्तुका. विचार करं ओर देखे नो 
कथा अभि. कथा पानी auper खाकर अपना{ंरूप कर: ठते. हैं, MT 
उनके भीतर बही .पंचपाण अथवा कर्नेक्री शक्तिय हैं जिसका वर्णन 
हम ऊपर कहचुके हैं [qup सबकी जान है | क्‍ 

(4x )-जिसत पकार avr Nm भी Det २ उस्तुओश और 


( ४८४ ) & Banus g 
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Rra २ तत्तवोंसे बने हुए हैं उसी : प्रकार प्रत्येकके शारीर [ar 
वस्तुओं और भिन्‍न.२ que वन.हुए हैं, देखो मन॒ष्यके इारीरके 
भीतर हडडी माँस चरवी खून आदि भिन्न २ वस्तु & इसी प्रकार 
वृक्षादिकोंमं है जिसकी वहुधा पहचान प्राकृत विद्याम विशञानके द्वारा 
हाती जाती हे ओर जिनकी मिळावरसे.ये सूदम-स्थूल-कठिन चरम 
हाजाते हं यह सब उसी तमोगुणी CT तयार होते ई। ” oC 

( ४३ -àra २ dum अशासं चन हुए मजुप्यक शारीरम उन 
सब चस्तुआंके साथ एक मलका प्रकाश लगाया गया है (जिस TAZIN 
क कारण वह एक शारीर दिखाइ देता है, इसी एकार कथा iust 
क्या. आकाश क्या तारागण यद्यांपे [भन्‍न- २ तत्व और RW २ अदा 
E तो भी इन सबम एक मिलापका. पकाश लगाया गय। है जसे gud 
का आकाश अश्च हवा ओर ओर पानासे मिलाप (पचीकरण ) पत्यक्ष 
है फिर सूयंआंर तारागणादेका आकाश असि हवा और प.नीस qat- 
करण पत्यक्ष हे, ता यह सबक सब एक पुकाशक कारण पक बड़ा 
UUT ह अर SEES यहा चेरार कहरूत। हें । 

( ४४, )-परन्तु जस पुकार मनुष्यक शरीरम सूदमशरीर.५है इसी 
पुकार AUZA बड़ा GRA शारीर हे इसको दूसर मनुष्य इश्वर कहते हैँ 
रजस पकार AJAR सूष्सशारीर उसाक शरारक भातर काम करता 
है उस पक्रार यह RUUNA अथवा इश्वर सदमे सब कुछ करता हुँ 
उसके कायांको सबसाधारण इइचरीथ शक्ति कहते हैं देखो giha 
घास पात निकलते ६ आकाशसे वर्षा होती है, तारागण बराबर फिरते 
है, यह सव काम इसी करनको शाक्तिक हैं SIT इश्वर अथवा हिरण्य- 
गम हे। | 

( ४५ )--यह सन्देह नहीं करना चाहिये, क्रि-हिरण्यगभे ईश्वर 

; एक हकोकतखलत है अंर जिस TAR AJAR AARAA और 
कस स्ट्र्यो सक्मशरीर, मन आर पचपाणरूप सिर्न २ तत्तोक IRA 
SQ एफ बनाया गया हैँ, उसी प्रकार इश्वर भी जो (umma BODAS 
faa तत्व क्षे्नान्द्रय मन और पञ्चप्राणोसे पंक बनाया गया है । 

( ४३ )-जिस प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रिय आँख कान नाक आदिमे 
रदा ई उसी प्रकार उसकी sah aur सूय दिशा आकारा आंझ 
हरा आडम रहती SIA र जिस प्रकार हमारा मन हमारे दयक मळ 
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है उंसी QRR उसका मन चन्द्रमा हें और जिस प्रकार हमारे Tea: 
प्राण प्रत्येक अङ्गम मिले हुए हैं उसी प्रकार उसके पञ्चप्राण भी विराट 
के प्रत्येक भागमे मिल हुए हैं o 
( ४७ )-हम भी आँखसे देखते E वह भी ue देखता dpi 
जसे हमारी आंख हमारे देखनका माग है Wu ही सूर्य भी उसकी 
आँख है वह उसके देखनेका मारां है, हम कानोंसे सुनतें d तो बह 
Rm खुनता है, वही uu उसके कान है | हम मनमे सोचते 
समझते ओर [m करते हैं बह भी चन्द्रमामे जो उसका. मन E 
सोचता खमझता विचारता है। ओर जिस २ अड्भमें जिस २ प्रकार 
GEH शरीरका सम्वन्ध हमारे शरोरमे है उसी प्रकार मुख्य २ अङ्गासे 
इश्वर अथवा हिरण्यगंभका विरांटसे सस्बग्ध है जिस प्रकार यह शरीर 
और सूष्मशरीर ues मञुषय कहलाता है; उसी प्रकार यह ब्रह्मांड 
र ईश्वर मिले कर बिराट: कहलाता है। . . 
र i ४८ )--यही कारण न विश्वास करते E, कि- 


Wer प्रजापतिकी आकृतिम निर्मोण किया गया है ओर हम कहते हैं 
. कि--हम उखीके पुत्र उसीका रूप हैं, हम बेटे हैं प्रजापति बाप है, वह 


पृथिवी और आकाशका महाराजा है, हम उसीके राजकुमार हैं और 
उसकी सम्पत्ति पान वाले ह, अब यो समझो, फि-जब वह सदमे सय 
कुछ करता है तो इसी 'कारणसे datu उसे ankh नामस 
चोला करते हैं, परन्तु-हम जो उसीके समान अपने सूम और मुख्य 
शरीरमं सब कुछ करते हैं व्यष्टि दाब्दसे कह जाते हैं। . ` 

` (४९ )--हमांर/ शरीर व्यष्टि है ओर- उसका शारीर -समएि हैं 


हमारा सूक्ष्मशरीर व्यष्टि है उसका समष्टि है, परन्तु यह प्रकर है 
-aR अपनी समष्टिसे भिन्न नहीं होजाता और बही होता है 
इसी प्रकार हमारी आँखे उसीकी आँखे हैं हमारे कान उसीके कान हैं 
हमरे {शर उसीके शिर A 

(4o )-यही कारण है, कि-वेदके मन्त्र कहते हैं उसके uus 
शिर m, सहरमा आँख हँ सहस्रां चरण है यद्यपि हमारी . आँख. और 
कान भी उसीकी आँखें ओर कान, हैं परन्तु सर्य उसकी मुख्य आँख है ' 
चह कल्प तक स्थिर रहती है हमारी आँखे स्थिर नहीं हैं इस लिये 
शास्त्र उसके मुख्य 'अङ्गो. सये आदिको कहते हैं और उनसे जो इट्रिये 
ओर अङ्ग करनकी शक्तिके हैं वे देवता कहाते हैं । 


( ४८६ ) छ पेदानुबचन m 
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(५१ )--यद्यपि हमारी इन्द्रिय ओर अग ऑर क रनेकी min 


भी उसी करनेकी दाक्तिकी रहनी. हें इस लिये वह भी .देषता हूं, तो ` 


भी बह हमसे quW शरीर रखते हें, सम्बन्ध रखते है इस लिये इन्हें 
अध्यात्म कहते हैं और उन्हें आधिदेविक कहते हैं। 

( ५२ )--अब इस प्रकार समझो, कि-अत्येक बस्तुमे देवता सहा 
यक हैं इस लिये उस वस्तुमे संसारका काम होता है और दूखरे यह 
अध्यात्म प्राण जो हमारे करनेकी व्यष्टि शक्ति है आधिददिकी सहाः 
यतासे कोके अनुसार नियतःसमय तक शारीरसे रूप्वंध रखता हे 
ब्रह जिस प्रकार सम्बन्ध रखता है हम उसका उदाहरण देत ६ AZIA 
बछडेका उदाहरण दिया गया है, फ्योंकि-उसमें पहचानकी शक्ति तो 
अपनी नहीं हे और उस देखनेकी शाक्तिकी छायासे पहचानकी . शक्ति 
उठती है जिसका श्रमरूप संबंध -उसी देखनेकी शक्तिके -कारणसे 
कल्पित होता है इस लिये इसी अज्ञानके कारणसे बछड़ेका . उदाहरण 
fzur गया हे । : 

( ५३ )-जिस प्रकार बछड़ेके छिये मकान फिरनेका कमरा बॉधने 


का खूंटा रस्सी ओर घासकी आवश्यकता दे इसी प्रकार इस बछड़े , 


का मकान तो शरीर, है उसमें यह रहता है, थिना शरौरक यह काम 
नहीं करसकता | jin 

(५७ )-मरितष्क और आँख ओर सच अङ्ग इसके फिरनेके कमरे 

हैं, प्रत्येक ARA बह फिरता अपना काम करता है,परंतु मुख्य मस्तिष्क 


जो उसकी पहिचानकी शक्तिय हैं खेलनेका कमरा हे, क्‍्योंकि-ओ 


उसकी स्वाभाविक टहनियें हैं वह तो प्रत्येक अङ्गमें मिली हुई हैं और 
ga जिगर - उसका मूल है परंतु पहचानकी usd टहनियोंकी 
समान उससे निकलकर जब मन और मस्तिष्कर्म फेलती हैं तो जान 
पहचान और AGAR काम करती है, इंस लिये मन और मस्तिष्क 
पहचानके वतावका मुख्य कमरा È | 


( ५५ )-आण उसका खूँटा है, क्योंकि-जिस प्रकार बछडा खूँटे 
से WU हुआ मकानसे याहंर नहीं निकलजाता इसी प्रकार जब तक 
 रूहबुखारी ) प्राण शारीरम qe am rari यह भी . शांरीरमे रहता 


` “है, और प्राण जब.पचः जाता है.फिर यह 'शरीरसे 
इसीको सवसाधारण प्रत्य कहते हैं] A enia 
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( ५६ )--जों कुछ भोजन खाय। जाता हे पहले वह मादा होजाता 
हे उसमें जो स्थूल और फोकस होत( है बह NOT होकंर गुदाकी 
राह बाहर निकल जाता है जो उसका uam होता दे वह जिगरमं | 
जाता है और घहाँ पचता है, और उसका स्थूल मूत्र बनकर मसानमें 
आज्ञाता है, और मूत्रेन्द्रियके quie निकल जाता है ओर उसमेसे जो 
uum जिगरमे पयसा है उससे वात-पित्त-रक्त-व.फ दनते हैं और 
wg वात-पित्त आदि नाड़ियांके मासे प्रत्येक अंगम पहुंचते हैं। . 
(५७ )—परंतु fiit sic अङ्गामे भी फिर यह पच॑ती EMT 
उनसे भाप निकलती है वह दिम/गको चढती हैं उनमे बथा हुआ यह 
प्राणं अथवा बछडा स्वाभाविक. काम करता है ओर उन्होंके संबंधसे 
यह पञ्चप्राण कहलाता है क्योंकि -उसके सब पाँच काम हैं जिनको 
j कमकाण्डमे हम विस्तारपचक लिख चुके हैं। `: 
। — (५८ )-फिर क्योंकि-यह बात-कफ-रक्त-पित्त sia हृदयकमलमे 
| आता है तो यहाँ भी पचता है और उनसे भाप उष्णताकी आकृति उठती 
. „ » है वह नाड़ियांके द्वारा शरीरम फिरती हैं और शरीरकों शक्ति देती है 
O A इसको बुद्धिमान पुरुष ( रूह हेवानी ) प्राण कहते हैं, और यही जीव- 
— _” श्राण जच नाडियोके द्वारा मस्तिष्कमे पहुँचता है और फलता है, तव 
चह दूसरी अवस्थामे आकर करनेकी शक्तिको प्रकट करने बाला हो 
जाता है, वह जाननेका काम करता है, अत पव बुद्धिमान पुरुष इस 
. जीव ( रूहबुखारोको ) अध्यात्मप्राणः (रूह smart) भी कहते & । 
` इस प्रकार वात; पित्त कफसे SOR EIS. वाले प्राणको मनुष्य ARAT 
आसमा कहा करते हैं, परम्तु वास्तवमे यह आत्मा नहीं है. और: .वात 
Co ` पित्तआदिकी सूक्ष्म भाप हे, तय सीः करनेकी.. दाकितका (:जीवात्मा 
` `` का) यंधनरुप है, क्योकि-जव तक यह सूकम भाप रहती है; तब तक 
 # ` चह चछडेकी समान इसमें बंधा रहता है, यह तो शारीरके भीतर उस 
का खू eU I 


(75 (५९)-परंतु जब तक रस्सी न होगी तव तक uj टा भी उसको 

_बन्धनमें नहीं रख सकेगा । ओर. प्रत्येक प्रकारका भोजन ही उंसकी 
रस्सी है, फ्यों कि--यह प्रतिक्षण पचतां रहता है और खाया इंआ 
भोजनःइसका शरीर होजाता हं, इस लिए भोजन ही रस्सीकी समान 
` है, इस प्रकार इस रस्सोले उल खूं टसे धधा हुआ यह काये करना 
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रहता है, जब यह (बुखारी रूह) प्राण भी पच जाता है, eei ie तरुण 
चंछडे की समान झारीरसे निकल जाता है, उसका यही स्वभाव EI, 

(3o )-यह हमारी अपनी कपोलकंल्पना नहीं. है । suf ¦, 
भ्राणचिषयक विज्ञानके विषयमे शिशु त्राह्मणम॑ यही बातें लिखीह | 
और आरण्यकमागमे लिखा है, फि-जो मनुष्य वछड़ेकी उसके मकान । | 
को उसके मकानके कमरोंको, उसके खूँटकों और, उसके «uw | | 
रस्सीको जानत हें; वह अपने शत्रुओंको ज़ीत लेता है।' ४ 

(६१ )-इंद्विय/तथा मैनं ही उपरोक्त शत्रु हैं,कर्थाक्ि-ये; ही इसको 
'विपयामं आसक्त करते हैं, इसको देखने वाले .आत्माको  जाननसे 
रोकते हैं, बही इसका उत्तम SA है, जो पुरुष इस भाँति, बछड़ेक़ों 
भोजनको रस्ली आदिको. जानता है, बह सरलता पूवक na Sz 
को विषयोंसे रोक gai है। यही उसके शानका फल है। .. 


` (६२ )--हो नेत्र दो कान सुख ओर नासिकाके दो छिद्र ये सात 
साई ई ओर इसको faeit er रहते हैं ओर अन्तमु ख नहीं होने 
देते,इन्ांको quu करनेके लिये कम्र और उपांसनां की जाती है पर॑ठु 
इस asin पहिचान दोने पर फिर यह सरलतासे वशे ETSI E: 
( ६३ )--यह प्राणही eds बछड़ा हे शरीर ही इंसका थांन 
है और मस्तिष्क इसके निकलने और फ़िरनका:कमरा हे (रूहंवुंखारी)ः | 
sia उसका खूंटा है भोजन उसकी रस्सी है, आँखके कमरेस सातः! 
रवाळे रहते हैं बह उसका पालन करते हैं; चेत्रभे जो लाल डोरे दीखते |! 
हैं उनमें रुद्रं देवतो' इसा पालन करता है क्रयो कि-जब रोधः करता: | 
है तो नेत्र लाल २ दोजाते हैं और यह. रुद्रदेवतां उसकी सहायताकरने: ||. 
के लिये उठता है तथां नेतरॉमें जो. जळ रहता है चह: आँसू कहलाते हैं: | 
इनमें सेयोँका EG देवता रहता है और उका पान करत? d 
रहता है, क्योंफि--जिस प्रकार मेघोखे जळ वरराता रहता है उसरी | 
प्रकार दुःख पडने पर ऑखाँसे ऑसूनिकलते रहते हैं, इस प्रकार जो ||. 
देव्रता-वपाके लिये RA रहताहे बही देवता भनुष्यके नेन्रॉमेभीःरहत6 || 
है और इस बछड़ेका ग्वाला है। - p 
. (५६७ )-ेत्रके जिस छिद्रमेको पकाश जाता हे उ | 
ARA हं ओर उसको देखनेमे सहायता देते 5० m e e |. 
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! खहायताके दिना qiu घाली वस्तुआको नहीं देल सकता xa 

(कये सुय देवता मी इसका रबाळा है। . 


अग्नि. Que रहते हैं व्ोकि-खूयंके अस्त दोनेपर अग्नि sud स्थाने 
दिखानेका फाम करतः है, और Shui लगे लफेकी दीजतो है उसमें 
| इन्द्र देवता रहते हैं बह nium फिरनेमें . खहायत्ता देते है ओर इस 
ASZT पालन करते है, AAA पलकमें gfu? देखता और ऊपर 
के quus आफाशके देवता रहते हें बह उसको खाक He चचाकर 
दोनों पलक्कोंको मिलबेते र्ते हं और आँखके प्रकाशमें उसे cui 
करते हैं, इस लिये घड सी इसर बछड़ेके WIS qp जो इस प्रकांर इन 
| 'उबाळोको जानता है उसके सेव्य फर्म कभी aaa नहीं होते wt 
अपनो प्रस्पेक ATÈ लिये घड सेबकोंको बिना मूल्य छो पाता È | 
| ^o (६६ )-üqit लिला दै कि- आधा बमस fae है उलमें विश्व 
UNS रफला हुआ है उसके फिनारों पर खात. ऋषि रहते हैँ और 
| r asdi घाणी रखती है वह अहाको बतलाती. है auge कायमें आने 
~` anm एक गोलपात्रका नाम चम्तस sire \क प्रसिद्ध फल है 
भारतीय Aa उसमें औषधियों. कला aer, ufq ऊपर 
. चम्रथको ऑधा करके cursa तो .मनृष्यके शिश्को समान आरृति 
| [ E E है, इस छिये aH ques कह दे कि-बक AN बमस 
o o (६७ )-और sai विश्वरूप यश भरा हुआ १ और यही प्राण 
. ` e करनेकी शक्ति है यंशस्वरुप है और उसमे मश इला है. और 
` . ` em विवयरूप है क्योंकि-सब जगत्‌ इसोका घना हुआ है तथा ऑल 
E O नाक-कान-मुख आदि खात किमारे सात ऋषि हैं ओर अहझको दताने 
` बाली qu आएवों दे i 
|... (६८ )-दोकान-दो अँख-दो नाक ओर पक HU ug सात suh 
p^ w हैँ और muet सुनते रहदेह्टे तथा आउचों बाणी ब्रह्मको अपने भीतर 
| 7 men है.इस प्रकार इन ऋषियोको समामे अह्ाको कथा होती है 
|. और मरितष्कमें रहने घाले au पात्र चसख reali यश मिलता है 
| — पद इस मंत्रका भाष्यरूप सारपय हे 
(६०९ .)- दोनो. कान - गौतम Mic. -सरहोज- ऋषि हैं दाह. जोंद 
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(६४ )-नेत्रमे sit काछिमाफा मण्डल है उसमें स्यंके अखिस्टेन्ट (C 
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गोतम आर साई ओर भरहाज ऋषि d2 हुए हैं. । दोनों नेत्र विश्च; | 
भित्र और जमदग्नि ऋषि हें दाई. ओर .चिइंचामिजर ele m a; 
जमदबिंऋषि वेडे. हु E, नाकक दादिने नथने पर ufu sic. ब्‌ 
qua पर कश्यप ऋषि Eg बाणी अविऋषि हैं. gums : - 
सुजाते रहते और खाते रहते Eg जिस प्रकार कथा जिहासे होत 
` और भोजन भी. जिसे स्वाया जात है और संस्क्ृतमें खाने बा 
' को अजि कहते हं, ऐसा: दिवषः करने चला पुरुष खब प्रकार 
भो जनके खानेका. अधिकार) होजाता हूँ, और खच भोग उस 
Prae ntes. मिल जाते हैं, इस प्रकार दि आाझणमें छिखा हुआ 
६ ७८ )-अजातदाघके उषदेशामें यद्द दिखाया था कि-प्राण सा 
X इस किये fuer त्राह्मणका agag करके आणोंका रहरथ fuus 
FAN, अब इस बातकोः दिखते हैँ कि-वंद आण कया aeg हैँ आ है 
Pausen Up है, और qu किंस. कार :पंचभूर्तोंसे E à 
जप हैं, और gage किस्त प्रबंभर cnp हैं. जिनके अध्योरोप झं 
अपवादसे चह निमिचतः सलूकां सल्‌ जानः जाता है । | 
(Ceu ¬ मंखोर फंचभूतोका कार्य है. और अन 
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प ब्राला हैँ तथा संदल त ऑर अमूत भेकसे दोः » 
AQ घाला है अथवा अमर है इनकी बासतारूप उपाधिसे बह तर 5 
wg और eeu कदळाता हैं, इन उपोधियोंके ge होने ' ; 

WE निश्वित्त सतूका सत्‌ रहजाता है, अब इस दिषयको' स्पष्ट l | 

के लिये gaiga manar अनुवाद करते S ` - [e 

(७२ » इस maa छिखा छै -ra ब्रह्मके दो रूप हैं मू : 

ES 


अथचा' अझून, मरने' बाळ अथवा अमर, परिच्छिन्न अथवा अपर 
| fn, साणीका गोचर अथवा वाणोका अगो चर, इन्द्रियश्य अथव d 
मनोशेय È यद्या चह. अरूप. È ea CASA EE qula. Sq qui 
Mone TO NO re: : | 
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अक्ट शरवळ नहों। दो लकता तो; कणा. हीर wx «ug 
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| कता हे ? ag कभी नहीं Qarati जहे eu सरीर d खद शरीर 
| जरला किख scere माना उासकसा है ? | 
(७४ )-यह «re अवश्य है कि-झूच WW शरीरको उपॉधियोसे .. 
५ कपरवाला होता है अथवा TESTA उंपाधियोसे नामरूप घार 
५ दीता है लो उसमें शरीर अथवा यामरूप सेल नहीं RA, अरेर चह ' 
।उयाँका त्यो इस प्रकार पवित्र अझरीर औरं न१म रंप cM दहताः है: 
५ जिस प्रकार बिल्लोरका सफेद गिलास लार शरषतसे सरनेपर छाले 
।छो अतीत होता है, सथ मी खह औपाधिक' खालिमासे. छिप नहीं: 
| दोत/, इसी प्रकार शुद्ध अह्ममी शरीर अथवा नामरूप उपाथियांसे sit. 
नाम रूप वाला तो होजातंत हे परंतु उसे लिप्त WE होता E 
Loo (७६ )--झ्वरीर नाम रूप WEZ उसीके घकादा.ह और घह अपने 
jd प्रकाशर्म प्रकाशित होकर झरीरधारो ओर रुपवाला कहलाता है 
इस मिपयक्ा विस्तृत इणन हम पदिलेकर आये हं।जब वह इन चमक 
को दूर करदेता है तव रहो अशरोर ,चामरूप रहित सतका खत्‌ तथा 
अपन आ/नम्इमे स्थिर होता है, इस वातको हमने uk सिद्ध कर 
देया है। अब इस बाह्यंगमे हम यह खिद करेंगे २ तलम यह रूप 
न्‌ UR २४९५; 
चाला प्रझर हुआ है और जो सबमे सत्‌ Iu... रपाको 
धुद्धिपूवक अध्यारोप ओर अपचाइके (र बह“यह रूप भीनहां है यह' 
Mauro नहो है” ज्ये शप रहता हे चही इश्वर दे और बही खतका भी 
| सत्‌ है | : 
(७६)-जव तक मामरूपम्रें पहिले SUY न सिद्ुरकिया जाव ओर 
प फिर नास रूपको अलग करके.उखको नाम रूप रदित न सिद्ध किया 
जावें तचःतक चह फिसणऋर निश्चित:सन्मात्र पहिचान जासकत 
है । इसलिये घ्र ति भगचती कहती है रक-उखअरूपके एत और. Sd 
ह दो रूप E । 
(ss)-ud आङ्कतिको कहते है ओर अबत आकऋशररहितको कहते 
४, नष्ट होने वारेको मरम चाला कहते है और नए न होने वालेको अमर 
(३ कहते हैं, सीमा बालेको परिच्छन्न कहते हैं और सीमहितको अपः 
due कहते द, जो एक स्थानसे दुसरे स्थान पहुँचाया आसकता है 
ब उसफो मनकूल कहते है और दूसरे CUIA. नहा पहंचाया जासकता 
'डसकी x मनकूल कहते हैं, जो इन्द्रियोस जामा जासकता है उसको 
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(मंहसूस)इन्द्रियक् य कहते हैं औरं जो इन्द्रियोसे नहीं जाना जासकत!ह 
फिन्तु बुद्धिसे जाना जासकता हैं. उसको (माकूल) मनोशे य कहते हैर 
(3८)-अब इसप्रकार समझना चाहिये किं-व/स्तवमें सब उपाधि: .क 
दो प्रकारकी है एक सूत और दूसरी अमृत | शेष चार भेद Se स. 
है।क््योंकि-जोघृत है बही अवयवोंसे मिला gane और वही मरनेवाह/थ 
हैं, बही परिच्छ-न है, इसलिंये वह दूसरी जगह पहुंचाया suenan È 
और वही इन्द्रियांसे जांना जासकता हे, परन्तु जो अमृत है अवय i 
आदिसे मेल नहां पाता है. वही अमर है, वही अपरिच्छन्न है, 
ger जगह नहीं: पचाया जासकता ओर वहीं मनोक्षय हे। ^ छः 

( ७९ )-इसीलिये श्र ति भगवतीने कहा है कि-मृत और 
ब्रह्मके यहं दो ही रूप हैं ओर मृत मरनेवाला परिच्छन्न दूसर स्थान एदे 
पहुंचाया जासकनेचाला-और इन्द्रियांसे AAA. आने वाला कहा 
है, और ::अमूर्त: न मरने: - काळा-अपरिच्छन्न दूसरे . स्थान पर 
पहुंचाया जासकनेयाला-ओर मन्नोश्ष य. है घास्तवमे सृत और अ 
दोना ense अलिप्त परमात्माके हीः हैं. 

( ८० )-आकाहदा ओर em अतिरिक्त अक्वि-जल-और 23 
बना इआःजोः मृतरुप है चहद मरनेत्राला 'परिस्छिन्न-दूसरे स्थान पर 
TEMPI जासकने वाला-इर्द्रियञ्ञय और सत्‌ है.।. इस मृत SUM ` 
सरनेत्राल-प९च्छिन-इ सरे स्थान पर qr ज़ासकनवाल-इन्द्रि 










चढ़ता और तपता रहता हैं उन्हींके सतका यदद रस. है ।.- c Jm 
(८१)-आकाइए और बायुही अमृत है यही; अमर हैं, यही २ | है 
दूंसर स्थान पर न पहुँचाये ज्ञासकने बाळं, मनोशे य s दी 
सत्‌ है, इस अमू्त-अमर-अपरिच्छिन्न-दूसरे स्थानपरु न पहुंचाये है 
सकने वाले-मनोशेय सतके जो दो भूत आकाश और वायु. E 
कंर्नेको शक्ति उनका सार है. चह इस सूयके भीतर स्थित हे और n 
पुरुष कहाती६ यही उनके सतका सर है यही: अधिदच है,इसीक 4 
दिरण्यगर्म और दूसरे RCRA हैं.। .. - .. क्‍ 
( ८२ )-यहाँ पर यह शंक्रा नहीं करनी चाहिये फि पहिछे ग 
, भग्नि-मट्टी-और जलूतस्वोका' वर्णन किया है तो-उसमें sm um 
MAR भाग न॑ हागा ? उनमे आकांशं और वायक भी. भाम है €) 
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alg बहुत सकषम है, और didt भूत अधिक Eod जिस, प्रकाश मनुष्यका 
रीर पृथ्वीके भागी अधिकताके कारण qnia कहलाता है, इसो 
M कार सुयमे जो करनेकी शक्ति है उसमें अग्न-मृत्तिका और जलका 
must हो यह वात नहां है, परन्तु बहुत थोड़ा है और उसमे.आकाश. 
WAT वायुका स्स्बशुणी भाग अधिक है इसलिये बह अमृत. दे । 
( ८३ )--अव अध्यात्म कहते हे -कि--जो मृते है अर्थात्‌ आकाइा' 
यक्षोर द(युके अतिरिक्त अंभि-पृथ्ची और जल सूतं हैं, यही मरने बाला, 
tasse यही इन्द्रियज्ञ य है,,यही'. दूसरी जगह. पइंचायाः जाः 
सकता है, यही स्तत्‌ है.। बस यही मूत,परिच्छन्न दूसरी जगह .पहुः 
मचाया जाखकने वाला इ द्रियज्ञेय सता सार येही .है.जो मझुष्यक। नेत्र 
हे और नंत्रकी कालिमादी इस सतका रख हे।. ' 000 0 
R- ` ( ८४ )-पर्न्तु आकाशः और वायु यह दोनो अमृत दे,यही अमरः . 
ह दूसरे-स्थांन पर न पहुँचाये ज्ञा सकने वाल मनोशेय ओर 
हैं,आकादः वायुरूप इसी अमूत का ओरअमर अपल्छिज्ञ-दूस री जगह 
न dE चाये जासकने वाले-मनोइय सता सार दाहिने नत्रकी कालिमः 
करने वाळी शक्ति है ओर यही. मनुष्यका सूक्ष्मशरीर अथवा अस्तः 
रण कहलाता है यहं इन्हीका सार अथवा रस है यह अध्यात्म है | 
प `` ( ८५) सूक्मशारीर कहलाने वाली करनेकी शक्तिके, स्वरूपको 
रश्च ति बतलाती है कि--इस भीतरी पुरुषका रूप इस प्रकार सम झन 
य चाहिये,जिसपरकार हलदीका रंगावर होता हे अथवा रंगा हुआ ऊनी 
Jer होता है-या वीर यहुर्‌टी. होती है-या अग्निकी. टाळ लपट होती 
| है, अथवा कमल होता है,अथवा. कभी. २ विजञळी. घम्नक जाती है बेसा 
बरी. ही इसका स्वरूप है।जो इसको विज्ञलीकी समान वासंनावाला जानता 
{हे उसको सब सिद्धि प्राप्त होती है । 
Li. .( ८६: )-श्र तिका .तात्पय यह है, कि--अन्तःकरणका ATE स्वरूप È 
| कि--उसमें प्रत्येक वस्तुकी पहिचानकी: वासना. कशिपत है क्यो फि 
d जो २ हम जानते पहिचानते ैससवकी पहिचानको वासना फोटोकी 
| समान अन्तःकरणमे छपती है ओर .उन वासनाओके कारंणसे ug 
4 चीर वख्क़ी समान रंग बिरंगा होता है इसी थ्य. pnr भिक्ष २ 
॥ संगोका दष्टांत दिया है-+॥ 
d. ` (49 )-देखो,ज़ब यह बासनाय हमारे भीतर प्रकाशित होली है. 
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तो उन्होंको aga अपना शाने अथवा दृत्तिय कहता है और जब ३, 
प्रकाशित नहीं ह्येतां तब सबकी ufu चित्रकी समान. A. 
शांत रहती हैं, बस उन्हीं पदिचानोंका नाम वासना है जो sima 
अवस्था हमारे.भींतर B, परंतु qu विजलीको समान तुरन्त. हरू; 
“भीतर प्रकाशित नुहीं rd, ऋतु कुछ स्वाभाविक fatto क. 
'शिक्षासे और कुछ अुभवसे सिद्ध होती हैं. और सूर्यके भीतर जि, 
हिरप्यगर्ं और समष्टि प्राणका वर्णन किया है उसमें सब qiia. 
` स्लप्टिकी आदिसे सबकी सब संचंदा प्रकाशित रहती हेंऔर HESS 
“तक स्थिर रहती हैं इस कारण वह सबंश है और हम अस्पश. हँ | 
(८८)-समष्ि प्राण हिंरण्यगभे जब gga निकलता हैं तब स 
मबस्तुआंक्री पहचाने तुरंत ही विजलीकी समान इस प्रकार. प्रक दिर 
न्होती दै्भकरे-“यह बस्तु इस प्रकार बनती È उरू संमय बनती है अ; 
व्डेस नियतखमय तक स्थिर रहेगी इत्यादि”तथा उसके यह संकल्प 5 
'अलय तक एक हवी वृत्तिरुपसे स्थित और बर्तमान रहते E, इसी fs 
अ तिनेउसे विजलीकीसमीन तुरत प्रकाशित: होने: बाला कहा 
“और उसकी पहिचानका फर्ल भी कहा है :कि-जो इस पर विश्व 
प्करता है, उसको र्मी अथवा आदर मिळताहे। 00 A र 
„(९९ )--परंतु हमारे सब शान भी यंद्यपि ञानरुपसे भीतर Rn 
f तब भी तुरंत ही-प्रकाशित नहीं होते और रूडकपनमें - en 
'रीति परः जितनी आवश्यकता होती है उत्तन ही-प्रकर' होते हैं: कप 
ROSE भी आवइयकतानुः लार प्रकट होते हैं, तथा कुछ um 
“कुछ अनुमबसे प्रकट होते ' हैँ इस कारण अध्यात्म घासनारूप X 
म आकर वह दखनी शक्ति अत्पक्ष कहाती है, और feta उपार 
5 आकर सब कहलाती है, बास्तवमे स्ता. और orar कद 
चाखा दूसरी शक्तिके थमे हँ बे चासनारूुपसे sepe हुए fat 
समान उसमें हैं और यह चेतन्यदेव साक्षी परमात्मा उनसे अहि 
- (3o )- अति इस प्रकार ब्रहके मूतं और अमूतं दोनों रूपों 
सताकर अध्यारोप और अपबादके द्वारा इस साक्षी चैतन्य नि 
6 प देतका उपदेश वेती है “यह नहीं यह मही”. मृत और अम 
जो श्रेष्ठ है बही बहा है तथा वह अनिर्वचनीय है औरयह सब उस 
करित नामरूप है इनकी अपनी-संखा कुछ नहीं है, इ ख. fo 
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व सका सत्‌ है। प्राण सत्‌ हैं परंतु; बह. तो : श्ण--हिएण्यगर्भ-और 
भेर्रका भी सत्‌ है यही उसका रहस्य है।. :. ..: | 
(९१ )--श्तिंका तात्पर्यं यह हे कि-साधारण मनुष्य मृतको 
"ERE चाळा देखते हैं इस लिये शश्व रका रूप. नहीं मानते ओर' अमत - 
(९ कुर्ने चाली दाक्तिको अमर जानते हैँ उसके स्वाभाविक रीतिसे बरहा 
जे. रुप मानते हैं, इस प्रकार सबंसाधारणा मध्यम. घमं ओर . मध्यमः . 
iur वाले हैं, वे समझते E फि-जो सब, कुछ करता EH है अमतं 
मर ही ईश्वर है । | 
| * (.९२ )--परंतु यह वात पहिले सिद्ध करदी गई है. Po esr 
ब संघ कुछ करने चाळी करनेकी शक्ति हछिरण्यगर्मे- इन्हों: ayda 
दिस प्रकार सार है जिस प्रकहर मत भो इन्हीं. पञ्चतत्वोंका सार हे | 
| प्रकार बह भी नामंरूपसे maa saN उपाधि होती E 
प * उर्सीकिःउहरनेके quur बह परोक्षम सव कुंछ करता हुआ wu 
। रिछ ज्ञानत। gar खवंश औरं अमतं प्रतीतं होताः है इसी प्रकारः यहः 
कहाएतः उपहसित आकर शारीरघारी अस्पश् जीव कहलाता है । 
Dae ( ९३ )-परंतु quemad mde व्रिनाइवीन अरः अविनाइहि 
„ह पंड्चतत्वोके ओपाधिक धमे ` है, ओर पाहिचान-ब द्धि" वासनः 
Reg raadin सार है, यही एकत्र होकर RUTT अथवा अंतः 
aiken कहलाते हैं. यह संब अनित्य सत्य हैं नित्य सत्य नहीं Bb मतः 
, डुपाथियं तो नियत समये तक स्तत्‌ रहती हैं. और अमते snp 
क्षमिणः होने तक. सत्‌ रहती हैं क्योकि-ज्ञान: होने पर मृते और अमत 
लब ही मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं, इस. लिये यह सब ` अविनाशः 
सत्‌ नहीं हैं अविनाशी सत्‌ तो बही है जो अध्य+रोपं और अपवादके 
इन सबसे चचा हुआ. रहता है । उसको पालने चोळा इश्वर ud. 
ाक्तिमान-अथवा सर्वश्च आदि शुणवान्‌ मानना अनुचित है, क्योंकि 
श्वा सच गुण-या रूप तो दूसरे हिरण्यगर्भकें है और उसमे कल्पित: हे! 
पा (९४ )-यह किसी गुणंसे मी ञ्रणी'नहीं हे ओर किसी नामसे 
नाम वाळा नहीं; है, इंस लिये: बाणी: बुद्धि अथवा मनकी. तहाँ तक: 
मपह sub है इस शिये उसको नामरूप मत-अमतेमे पहिचान करु 
साजिध्यारोए और. अपवादके GC समझलेना' चाहिये-कि-न तो बह सामः 
ध 6 ने, रूप हेन मत हैन अमत है, नः सवज्ञदे, न अस्स है, फित 
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सबका EIS ZI यही ब्र हे, और यही हमारा आत्मा है, .उसके.: dia 
चाननेकी ठोक रीति यही।है, इसी लिये मृतामृतं sumit मूत॑-आये 
आरि सबकी डसीका.रूप/बता कर फिर नतिः नतिके द्वारा... इस 
मत अमतं आदे सबसे श्रेष्ठ आत्मा सिद्ध किया है जो इसको 
अकार अध्यारोप और अपवादके द्वारा शेष वचर de अपना आए 
MAS M E 
। “(९५ )-उसकों सूत जाननाः इसीकारण नैमित्तिक , सत्‌ है झी २ 
ने मित्तिक असत्‌ है और अमृतं जानना तथा redu मानना भी: iu 
प्रकार मेमि,त्तक खत्‌ और असस्‌ है; इन दोनों प्रकारके क्षानको रह ने 
बाळे बंघनमें फँलते और अपमानित होते हैं, उसके कुछ बंधन और उ| c 
AB equ am मात्र हैं और कुछ, बंधन और: उपाथिये qur अमत on 
कया संत -क्या -अमूत -सब उपाधियोंम वंधन:है उसके निगुण. E [m 
आन तो अध्यारोप और:अप्रवादके द्वारा ही होता है, इसलिये जो i 
को मूतं मानते: दै. और जो अमत-सबंश सबका इता कर्ता मानते हैं। 
i ; - (९६ )-पहिछी ्रकारंके 'मजुष्य-उसके स्थूळ प्रकाशम चंकंरा य 
और दूसरी कारके मनुष्यं उसकै सूइमःकादामे चकरा रहे हैं आ 
. अपनी चुद्धिके अनुसह विशवास - करते हैं.और' आपसे: x Us 
जो उसको मतके प्रकाशे देखता है.और उसकी उपासना . करता 
तो. दूसर उस चुरा कहते हैं; और अच्छा-नहां समझते, तथा ३ स+ 










आकाशने चढ़ केर व्यथ-ही कल्पना कासे रहते हैं, वे . वायुको . i 
दकड़ ना चाहते दे, खे है RARER दोनों उसको. नहों जानते: 
x , (३७ AA खोज़ करने पर यही सत्य प्रतीत x: E NN 
= चग असत बह SH संब कुछ हे, ओर: en. nden. अग्र E 

सबसे; र DUM पश्मित्र सबसे शरे. है, नया; यो जानें: कि-“सब वहीं Ü. 
Bad “में बही हूँ? यही उसकी ,पहिचानऔर मुख्य eif: 
ie iN Poi भाषा जानने vig उचित 
Wt ह” Pot उसको. अश्यारोप जासे ला 
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etd नियम ज॑तलांयां हैं उसको ज्ञान ma Wl, ओर बह - यहीं 
A-t AR हैं शि-लबे साम रूपं उसमें करित हैं, जो कुछ नामं या रूप: 
इस वदि-सोच Partt आवे सबको (नफी)इर कशता जावे वह जो 
को का दुर(नफो)करनेके पीछे उनके अपवा१:करनेवाला आत्मा अपनी 
आर दै बदी शेष है, वही अनिवचनीय. frr oreet; क्योंकि जल 
ब गुण ओर सूनो चरा ( यह-बद्द ) को बह दूर ( सफी) करलेगा 
है gU उसका. अएना आप जिसने सयको दूर (नफी) किया Bre (नफी) 
र होसकता ओर शेष रहता है, उस बक्त में bem हैंःका pape 
न--प्राप्त हो सकता है.! jar us axi 
(९८ )--परनंतु जिंसंको यह क्षान अथवा पहिचान | नं प्राप्त हों 
qud सकी चाहिये कि-इस पर विश्वाले अबइय करे कंयोंकि-इसी विश्वासे 
7. पदर करण वह देवयान सड़क पर चलता हुआ ब्रंकलोकेकों जावेगा 
es favata 'झनका फल minu औरः अपने साथ - 
टेशा, यही धभ बास्तबमे शानका बीज है, इंस लिये जिसके , 
स बीज नहो वह फल भी नहीं खा सकता; इस प्रकार' 'निश्चयवांन्‌. 
नियमानुसार मुक्ति पा सकता है, परंतु इद सोच :ओ.र faust 
S eate ओर अपवादके नियमसे-ज्ञानका फल. Rap है qt 
tu F मुक्ति ) प्राप्त करता है और शानमे Uer, उसके- प्राण सो 
FU ही मत्युके समय अपने आत्मामे लीन El dp süz-wnu ` 
T घायुकी समान-भर जाते. है फिर अपने' आपको. .सघदाक्तिमान्‌ 
न्यायकारी: देखता है; यही झान-है। - 000 --.-....८ 
| औ (९९ )--जो पेसा; निश्चित tp नहों :पाते और सखास्प्रदायिक 
b एक दूसराफिः उपर. आश्षेंए करते रहते द ओर अपनी gg: 
qaid ही काय करते है, तथा अं तिके' तास्पयंको न : यिचार कर 
हट S कुछकां कुछ अथे -करते रहते हें ऐसे मनुष्य तोकी 
क नहं .पासकते क्योकि-वे सब यद्ध प्रह्मको जाननेके कारण बंधन 
{कत रहते हैं और वेदका भी यही Rae है; कि-ज़ेसी शति होती 
बसी गति. होती है । मध्यमभ णीके घ द्भिमान' पुरुष सक्म: उपाधि 
करनकी शकिः). को असूत ,होनेके कारण ईश्वर म्नते हैं: -परन्तु 
नका विच(र भी ठीक नहीं है, कयोंरि-करनेकी' शक्तिके ओ: चिसा 
श बे भी सूतेक कघनोंकी समान बःधेनं हैं अतः उनसे दचना इंहिये 
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क्योकि सूतके बंधन, को तो दूर करना सहज है परंतु असूत qui 
को दूर करना-बड़ा-कठिन: हे:यदि ज्ञानवान्‌ मनुष्य -ऐसे gw 
कहता है, कि-“'बह तो कर्ता भी-नहीं है?-तब वह समझनेके- अह 
रिक्त उससे लडनको तयार. gis Ree उसको चास्तिक कहर! 
लगता है, अतः सूइम बन्धन स्थूलं बंधनोसे कंडिन नहीं हैं. और झार 
नहीं होते देते। . ,. ` pri छ 
( १०० )--तब भी उसका स्मरणःडसका भंजन उसकी पजा।था 
बन्धन ओरं 'उपायियांमं ही होती हे: इंस लिये साधारण dus 
डचित है, फि-शाल्यानुसार qd c आदि सदसे डसका zu 
करता डुआ उसके सद्वव्यापक शुर्णोको.जान कर साकार निंराक 
आदि सबंम उसकी. हीं पजा करें और प्र थना ;करें, किं--हे ng 
आपं अपनी अखीम:कपासे हमारी-अविद्याकेःपरदेकों:उठाइथे snc 
श्वानःद्‌ जिये तथा हमको ऐसो :शक्ति दीजिये जिससे हम आए ` 
पंत्रित्र जाने ओर:“जों तू हैः बही:मैं: हूँ?:पेसा: देः संके यही 
परमःपर्‌ है और यही आपकी प्राप्ति oet मुक्ति है और यही 3 
वस्था है। इसक्रे अतिरिक्त जो मनमानी पजा अथवा उपासना क 
हैं. 'घह व्यथं ही आयुंको खोता Poser अन्तम कुछ भी 
मिळता इस लिये साधारण gatat वेदोंके वचनानुसार कम्र 
_ उपासना करनी चाहियें'उससे फल भी मिळता है और अन्त 
भी होतो है परंतु पश्चिमीय विचारोंके अनुसार नहों चलना रन 
"IP तो स्यं शरीराभिमानी हैं. अतं विरोचनके 


उन परिणाम अन्तमें अच्छा नहीं होसकत। Ft E 
w तृतीय-परिच्छेद de fr 
TTD me है 


(१ )-इम इस पहिचानको दृ्ातके creuit uir ede f 
& Pil फि--साध(रण पुरुष करनेकी शक्ति और देखनेकी 
जब तक मेद नहीं संप्रझेगा तंब तक मुक्ति नहीं पासकता और t 
कडिने Ni भी यहीं हे, कि+करनेकी शंक्तिसे देखनेकी बाजि 
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ides .(.२)-जितने शरीर अथवा. सूते हैं बे. पुतलियोकी समान हैं 
भनुष्यौर करनेकी शक्ति वारोक तारके समात्न हैं उसले यह पुतलिये बाँधी : 

अहि है और देखनेको शक्ति तमाशा करनेवालेकी समाम है वह: तारके 
क़ कहुरा उनको नचाता घुमाता रहता है।जिस प्रकार पुतलियोंका तमाशा 
गैर द्वारनें चाला अपने आप परदेके भीतर रहता है इसी प्रकार, यह साक्षी 

गात्मा भी जो देखनेकी शक्ति दे वह॑ परदेके भीतररहता हे.ओरं पुतली 
पंजा।था तारके भीतर छिपा. हुआ रहकर उनको चलाता रहता. है इस. 
उदारणः शरीर और शरीरधारी उसी चष्टासे विचित्र तमाशा करते रहते 
ane इस विषयमे बुद्धिमानोंकी युद्धि भी दङ्ग रहजाती है। : 
राइ ˆ (३) -इसर्मे पुतलीगरसे अधिक आश्चय यह हे;कि-पुतलीगर तो 
ara चेष्टां करता है और तारोको हिलाकर उनको नचाता है परन्तु 
s. है. तो आप ही तमाशा देखता है ओर आप ही उनसे-चेष्टा करवाता 
स्यं चेप्टारहित होने. पर भी चुम्बक पत्थरकी समान. 2^ जिस 
फार चुम्बक लोहेको चलाता है इसी प्रकार यह उनका रीता है 
म्वक ,तो जड़ है.ओर यह चेतन्य है इस लिये कुछ न करने -पर भी 
h ही प्रतीत होता हे। ::. 
(४ )-पुतलीगर जिस प्रकार दारीक.. ताराको -पुतळीके प्रत्येक 
मे बाँध देता हे और तमाशेके समय जिस २ अङ्गको REN 
J urat है हिलाता है इसी प्रकार मूंतियोंकी रमः२ और अङ्क २ में करने 
जाकर जि गांठ बाँधी गई हे ओर इनको 'चह sw अधीनतामे 
ना जिस २ अङ्गसे जो जो काम. लेना चाइतां.है बराबर लेता 
ENRI 
(५ )-देखो | हम चाह हाथको सुट्टी A चाहं: हाथको थप्पडको 
पमान बनाल परतुं यह सब इन करनेकी शक्तिकी गशठासे ही करते 
` ४ इसी प्रकार जो पैर चलते हैं हाथ पकडते हैं. कभी -नाचते हैं. कभी 
फते हैं-कभी कुश्ती करते E कभी ' लड़ते हैं अपने आपको दचाक़र 
तेंह्सरेकी जीतते हैं तथा विचित्र तमारो करते है यह खच तमाशे इस्त . 
पक्रने वाळी आत्मा (शक्ति ) के द्वारा होते हैं। _. | 
ते| (६ )-जब यह करनकी शक्ति मू तियाँसे सम्बन्ध तोड़ लेती R 
अतय मूतये मुदे की समान होजाती हैं न आप्र चलती iw "पकडता 
हः नाचसी हैं न कुदरती हें इस 'प्रकार पत्थर: समातेर होजाती हैं 
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अतः एव सिदध होता है, कि-सब मूतमात्र शरीर पुतल्ियोंकी सर, 
जड़ हैं और जिस प्रकार पुतलीगर पुतलियोंके भीतर तारोंको बाधा 
है इसी प्रकार करनेकी शक्ति भी तारके रूपमें WEST नख नस f J; 
अज्ञ में चतुरतासे बाँधी गई हैं। . . : i | 
^. (७ )-फिर जिस प्रकार सब मूत शरीरांक भोहर करनेकी इ 
तारोंकी समान लगाई गई है.इसीप्रकारकरनेकी शक्तिके भीतर देखनेक 
शक्ति रक्खी गई है वह करनेकी शक्तिको कायव्यवहारम लगा, 
है और इन्द्रियोंके द्वारा.उसे देखती रहती है।वेदके जानने वाळे Y 
इस करनेकी शक्तिको वा तारको GARAT कहते हैं और देखने dH 
शक्तिको सूत्रधारी कहते हैं संस्कृतम तारको सूत्र कहते हैं और ताक 
TSR सूत्रधारी कहते हैं और यह gua Hid ओर तारोंके Wem 
छिपकरउनको चलाता रहताहै इस लिये इसको अन्‍्तर्यानी मीके N 
` (८ )—& देखनेकी शक्ति जो करनेकी शक्तिके भीतर seni अ 
रुपम स्थिर है इसको नतो कोई आकृति है औरन ये कोई Ser करात 
है परन्तु करनकी शक्तिकी चेष्टाएँ और करनेकी मतये इसीकी चेतेव 
'ओर इसकी मूतये प्रतीत होती हैं, इस लिये स्वंसाधारण इस कर ( 
की शक्तिफो निश्चित आत्मा .समझा करते & परन्तु जब वह. fius 
TAR और करनेकी शक्तियोंकों पुतलियोंकी समान और jb d 
समान अपते आपसे भिन्न जानते हैं और उनको इसी प्रकार अपरक्त 
अधोनतर्मे देखते हैं जिस प्रकार gaiga और तार amm EE: 








9 डपाधनाकाण्डः कि ' ७ (५०१ `) 
PRESA RSLS AS NE RENEA RERE RYE NS RR २६७ ०६:५६ SSR RS 
ही नहीं बह मुक्तिकी आशा qum ही करते हैं हम ud 
बॉ््धान।को यह कहता हुआ सुनते हैं, कि-हमको हमारे बड़े बूढांकी 
स. ॐनासे मुक्ति मिल जावेगी परन्तु'यदि'उनसे qua जाय कि-तुम किस 
D पड़े हुपहो और किससे मुक्ति माँगते :हो तो बह यही उत्तर 
|, कि-हम पराधीन हैं अतः हम किस बन्धनम पड़े हुए हैं इसका 
खनेको शान नहीं है उस समय आश्चयं होता है; कि-जब चह बन्धनः 
cbr नहीं जानते तो मुक्ति कैसे माँगते हैं । | | 
हार ४० )--करनेकी शाक्तिरूप तारोमे मृतमात्र शरीरोके बाँधनेका 
RH ही वन्धन है और जब तक आत्मांका fan नहीं होता तव तक : 
र ताको अहंकारका स्वाभाविक gr शरीरमे होता रहता है जब इन 
aama फेसा हुआ शरीर नाचता है उस समय इंसको भ्रम होता हे 
हते-मैं ही नाच रहा हुँ और उसके सुख दुःख भूख प्यास आदिको भी 
का| अपना मानता है यहद अविवेक ही इसका कारण. है परन्तु जब यह 
कराोत्मा. और अच्तयाम्री आत्माके भेदको समझ जाता है तो सच्ची 
wget पाछेता &! fia ! 
(११ )--अधियाका सबसे बडा दोषः तो यह दै, कि--अज्ञानं 
der इतना ही नहीं मानता, कि--में शरीर हूँ, किन्तु बह तो तारों. 
समान जड़ ओर संसारके भीतर HH सब कुछ करने चाली 
याको Euge निशु ण ओर सघं-दाक्तिमान मानता है और अपने 
को शरीर मानकर उसके हाथोम अपनेको विवश देखकर उसका. 
था हुआ होता है परन्तु यह करंनेकी शक्तिय तो तारोंकी समान जड. 
larani आत्माके बिना यह कुछ चेश नहीं कर सकती। ^ c 
f ( १२ )--एक अद्भुत बात -और भी है, फि-इसके आश्यसे इस . 
अ पहिले जन्मके कम जो प्रथम संकलंपमे इसकी इच्छानुसार भोग देने 
ग उत्पन्न हुए. थे उन तारोंके fen विशेष कारण होते हैं और इस 
गी रक्षा तथा चमकमे इसके कमो के नि्णयसे सुख दुःखके भोगका 
राशा करते हैं ओर यह इस सूकम मनुषी .संकल्पांरे दुः्खोको दूर 
[रना चाहता है qup we बात नहीं होती इस लिये यह पराधीन 
SK Jara बना रहता है यही उसकी माया है परन्तु जब यह अपने 
Frust ओर आत्पाकी खोज करताहे Wu शरीरके अहंकारफो छोड 
कर अन्तर्योमीमे अहंकार करने खगता है और जबर सेके भोग लसा 
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नहीं होते तब तक नियत समय du शारीरके साबन्धके. T गा AE 
iRam ga दुश्खोंको अपने अंगोमे देखतां रहता है परन्तु लन 
agi देखता. इस लिये वास्तविक मुक्तिको पाजाता है परन्तु supe ज 
के कमं समाप्त होजाते हैं तब शारीरके अलंगा होंने Ux aH uw घ 
होकर अपने आपको . पुर्ण अन्तर्यामी देखता है और मायाक(९; | (qx 
होकर सत्संकल्प होजाता है इस प्रकार इसकी. पंहिचानसे पा B 
(चान्‌ 


प्रत्त होता है। dmesg Ft | 
:..... ( १३ )--जब तक यह खूउ/त्मा और :अन्तयामीका- चिचेक हों: उ 
करता है तब तक करोड़ों. उपासला और, सतकम्र करने पर भी. bre इ 
को नहीं पाता क्योंकि-कंम तो मजदूरी है जितनी मजदूरीकी $- fu 
है उतने ही सुखोंके भोगोकी मजदूरी मिळती है qu अन्तमें aagi 
जाती. है ओर फिर यह संसार चक्रमं चकराता हे।: . cont 
: ( १७ )--इस -बातको . हमारी कपोलकल्पना sb ल (१ 
चाहिये क्यों कि-अन्तयोमी -माह्मणमे . ग्राशवव्कथ धुनिने इस ae 
ओर अन्तयोमीक( विवेक किया है। मुनिकाण्डम लिखा है; sa 
ज़नककी सभाम उद्दालक आरुणिऋषिने याज्षंघरक्ष्य मुनिसे कहा, जास 
. है याश्ववस्क्य | हम्‌ मद्रदेशमेः .कपिगोन्नी पातंचल ऋषिके घरर्थ है 
कर्म आदिका उपदेश ग्रहण करते थे उनकी ब्राह्मणीके ऊपर एक गहरा 
अया; करता था हमने उससे एक समय qum कि--इस wd M 
मे, आविष्ट होकर बोलने वाला तू कौन ह? . | 
` = 7१५) -तेब उससे उत्तर दिया, कि--मैं कवन्धआधर्वणः sa 3g 
TETARA हैँ और वेदके संदमतरचोंका उपदेश देनके लिये इस M 
के उपर आता हूँ qu gad कुछ शानोपदेश ग्रहण करो, फिर p 
खळकाप्यसे कहा, कि-क्या तू उस सूत्रामाको जानता है f C 
सूचसे TER परलोक तथां सब प्राणी d हुए हैं. पातञ्चर qmi af 
stt, कि-मै तो कर्मकाण्डको ही जानता हूँ सत्रात्माको नहीं y di 
: “(१६ )--फिर उसने qus काप्य और हम सबसे Ra: 
जया दुम अन्तर्यामीको' जानते हो जो इस लोक-परलोक और सब? 
हक वो है ? तय पातञ्चळ काप्यन कहा; : 
दम उसको भी नहीं जानते तब उसने क्रहा, क्षि--हे भाइयों !.जोशीदीं र 
; QUT और इसअन्तर्याप्ीक्रो stam? बही mers जानने ( 
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(8, बही लोक परलोकका जानने वाळा ' होता है, घी देवंताओं' 
अजानने वाला होता है;ःबही वेदका जानने वाला: होता है, वही 
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tenait वाला होता है, और adt आस्माका जानने यांला होता. 

muli बही सब कुछ ln E j^ 
"py )--जो इस pent औरं' अन्तयीमीको ' नहीं जानता बह 
५७७/ विद्याओंको जानने पर भी कुछ:नहों- जानता जो अपनेको 
. (चान्‌ कहता है और करनेकी शाक्तिसे quiet शक्तिकों germ c 
IS ret जानता है अथात्‌ सूत्रात्मा “और अन्तयोमीकी नहीं जानता È 
fere शानका भूठा अभिमान cm है AA यही पहिचान है,” 
A fareqa इस करनेकी शक्तिसे देखनेकी दक्तिको शिक्ष २ करके! 
Hag s तक वह ऐसा न कर सके तो समझना चाहिये, acd 
:गहीगप्पमारतादै।.....  .. 78 ४. ७ 5 bw 
= ( १८ )-है याशवल्क्य ! फिर उसने इमक्रो. सात्मा और अन्त: c 
ला 3e स्पष्ट रीतिसे ang द्विया था है amen |: यदि तुम 
क| उस सूत्रात्मा और, अन्तयोमीको:जानते. दों. तो यश्ञकी MAR 
हू, वासकते हो यदि तुम नहीं जानते तो तुम्हारा शानका घमण्ड करन ` . 
alii है और इन दोनोको न जानकर ufa तुम गौओंको लेज्ञाओंगे तो ^ 3 
ह (RS )-याश्ञबस्क्यने कहा, क्रि गौतम d मेँ इस सूचात्मा औरः 
E. wb नेः भली प्रकार'जानता हूँ इखः कारण मेख शिरनहा' शिरेग! C 
जच उद्दालकने कहा, कि--में सूत्रात : और अन्तयोमीको जानतां ह” ` 
स पका यह कहना ही टीक नहीँ होखकता यदि आपं समझते. srt. ; 
रत समामे स्पष्टरीतिसे उनका वर्णन mE “` ` `”! _ | 
_॥ ` (२० )-तब eet सुनिने कहा, क्रि-बायुको सार जो करंने' 
कारी शक्ति है बदी eem है, चह पुंतलियाँक़ि niet समान है NE 
नान तारामे यह लोक परलोकःओर सच प्राणी इंस प्रकार au इप्‌ É 
: जिस प्रकार पुतळिये ता संखे duret हौती हैंश्वांखोके म रंहने qu 4 
i धर खुलजाते हैं इस-कारण HA का शरीर Bh है. ओर ewe 

i हीं होता E RD Xr mel < - t. E: : E TA Rien CÁC $^ $ 
E (२१ )-देखा अग्नि ऊपरको जानां चौंहता हैं बायु इधर उधर 
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चलना चाहता हेःओर जल तथा. मिटटी नीचेको गिरना नाहं | 
इनका-पकत्रित होमा कठिनःहे तो भी इस सूत्रात्मामे बेंधकर। : . 
मजुष्यके शरीरम विवश होकर दंधे शहते हैं Su यह सूच खुल ३. 
"हे तब फिर अपमे २ स्वरूपको पाकर व्हासके EU २ करडालते | 
(33 )--इस छियें dg सब इसी'खत्रमे जो स्वास दे d 4 3 
FE रहते हं, तन उद्दाळकने कहा कि-यह ही खच है, इसी प्रा. 
गन्धवन हमको Rr था;-ओर अब अन्तयामीको sd aas 
“ ( १३:)--याङ्गंवस्क्यन कहा, कि>-जो पृथिवीके भीतर fin 
qgar होकर पृथिबीको उसके: बर्ताचके fu उभारता है 
_ पृथिवी उसको नहीं जानती यही तेरा आत्मा अंतर्यामो अमत है | 
à (२४)-ऊा.पातियोंके सीतर.पानियोसे deret होकर qa 
ior को उनके वर्तावके लिये उस्षारतां है, और पानी उसे नहीं जानते 
aè Su आत्मा अंतर्यामी अमतःहै। "`: ` 
e£ २५ )-बह जो अग्निके भीतर अंझिसे शरीरीं होकर अग्निको 
के!बतोवके लिये उमारता है, और अग्नि उसे नहा जानती दही 
आत्मा अंतयोमी अमत है G6 


(२१ )--चह ज!.आक(रके:भीतर .आकाशसे -शरीरवाला हो | 
WRIST qula लिये उभारता है और आंकाश उसे नही जा 
बरहा: तेरा आत्मा अंतेयोधा अमत-है।, . `: ; ` t 
xu Ta jst IT भीतरः STIQ मिलकर बायको उसके यत॑ ` 

| उमारता है ओर SUD उसे . नृहाँ.ज Mo 

sein r d | नती; . बही तेरा | 
८)-जो देवलोके . भीतर देवलोकसे Y 
j देवलोकको उसके वर्तावक्े लिये उभारता है और es S | 
'फे वतोबके Fus aurcm है और 
| शा अन्तयामी:अमत है।। SURE अनत 
| ३४ ) जो दिशाऔके Mar दिशाओंसे 
` ` उनके घतावके लिये उभारता है ओ did 


जानता बही तेरा. अत्मा अद्रंत है । 
तेरा आमा. sii अम्रत है हि लह जिल 
























(२९ )--जो सूर्य के भीतर सूर्यले शरीर वाला होकर naut 
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